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क निवेदन.  : ` & 
` विदित हो कि, आजकक ईसं दुनिया लोक ओर तरह्के हुए है किः 
` कोई खीपर ध्यान्‌ देते है, कोई दरव्यपर ध्यान देत है, कोई व्यापार करते 
` है, कोई चाकरी करते दैः कोई इस दुष्ट पेटके वास्ते रोगोको फंसतिभी 
` ह तथा चेरीभी कसते हैः परंतु भ कहांसे भायाः, फिर कहां जानेवाला, 
` मेरा कतव्य क्या है इस बातप्र कोरी ध्यान नही देता अंथौत्‌ माया- 
जार्भं वद्ध हो गये है । रेसे ोगोपर उपकार करनेके वास्ते मेरे गुरु 
` श्रीस्वामी « अमिराखदासजीं > उदासी अयोध्यावासीने यह ग्रंथः 
जपने अनुभवसे बनाया ओर राहर एट्चप्र अभीनाथः महादेवपर संवत्‌ . 
, --१९४९ अध्िन पूर्णिमा दिन .दैसते बोर्ते शरीर छोड दिया ओरभी 
इनके वनाये ज्योतिषः वैद्यकः रसायनः रमर आदि विषयमे बहुते ग्रंथ 
है. भरे गुरु महात्मा साधु सिद्धये. इन्टीनि चार. धामः सातों पुरी 
हिदुस्थानः तुर्कस्थानः चीनः कोष्ठा आदि सव देदौमिं जहां आदमीकी 
गत्ति हो सकती है, तहतक यात्रा की है ओर बहुत कछोगोंपर्‌ म्रत्यक्ष 
` उपकार किये है. कितनेक कोिर्योका शरीर अच्छा किया; अंधोको 
आँख दिये? ईदोरमं एक माटीका मरा हआ छ्डका भिरा दिया; खंड- 
वम कुछ कारण हौनेसे रेटगद््यीपर वडा चमत्कार दिसके बहुत 
ठेगोको प्रतीत दिखा. रेसे कितनेही चमत्कार इनके जगत्‌ 
असिद्ध दै. ममी यात्रासमय उत्तीस वषेतक दनके साथ यात्रा करता रहा 
अस्तुः प्रकृत “ अमिराखसागर ›' रथे ग्यारह तरंग है. प्रत्येक तरंगमं 
रुक चार आठ कड हरिया दु. इस ग्रथका-रेसा ख्यारु है किः दसं 
मरथकारने आपी रिष्य होकर सेता्छीस महात्मा ुरुञेकि पास जा 
‹ ब्रह्म क्या चीन है ओर इसका अतुमव कैसा भें पाउगा › ठेस ब्रह 
` विषय प्रश्न किया है. फिर महात्मा गुरुओंने अपने -२ भिन्न २ मतसे 
` उत्तर दिये परेतु व्रह्मका अनुभव नहीं हजा अर उनके कहनेभै बहुत 
उ्तगातिभी थौ. इसीसे उन सव मका खंडन किया. फिर आखिर 
एक महात्मा शुसे ‹ नाम ब्रह्य हे ` देसा उपदेश पाया ओर इप्त मकार्‌ 
: सतुभवभी हज. इसीसे ‹ नाम ब्रह्म हे › देसा अंतमे सिद्धांत किया है. 
एेसा यह्‌ ग्रथ भरे धरुजीके हाथका ङ्खा हा भरे पात था. वह गुरु- 
सेवा तया टोकोपकारके वास्ते कल्याणस्य लक्ष्मीवेकटेशवर ' छपेखानेके 
 जेधिकारौ श्रीयुत गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासको सव रजिष्टरी दक्ष सुद्रण- 
सह दे दिया ह. इमं छ मेरी भूर चरक होय तो साघु महाशय क्षमा करं 
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, | पीत बरण जक मंडल तेजक्ररे माणक बहु स्तभन कर्‌ ॥ जल धार्‌ 

णा वक्तार श्रक्षर्‌ चद्‌ खंड. कं ठम तेजकरे वहा स्तंभन करे ॥ 
 (ख्नवारणात्रकोण.फा- क्षर पद्मराग वप्रा इद्ग्एूण ताुका 
 |मघ्यरुद्रनिवासःतेजकरे ॥ ` ष्क 
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५२ 
\\ यमदस प्रकार ॥१॥ नेमद्सम्रकार ॥२॥ पसनदो प्रकार्‌॥२॥|. ` 
`| त्रतपत्याप्राहार ॥ ०॥ प्राणायाय॥५।। धारणा ॥६॥ ध्यान 11७। 
समाघी ॥८<॥ ॥ यमकेकेक्षणदसहै ॥ प्रथम रहि 

मनवचनकर्मसेदुःरवनकरे ॥१॥ दरूसरालक्षण सत्यबावृयदौ | 
प्रकारका सत्यबोरे ब्रह्म निसकारको सत्य जाने ॥२॥ ५ 
तीसरालष्षण सत्य तनमनसे चोरी न क्रे ॥३॥ बोधालक्षः| 
-णब्रह्यन्वर्य आटम्रकारका काप्ररीके ।1४॥ पान्यमा यैघुन वा. 


ठ प्रकारका ॥ सुमरण१ ~< 


| अपर | 


श्रवण दृष्टि ३ भावण४ 
रत ८ -कौ स्यागकरे ॥ 
(© दुष्टकी मार. 












प्रेम ५ स्पर्ाद हास 


५।६ छटवा क्षण 


कटक बयनसखहै\। | ६॥ सातवां धृतः ५२ 
-कोरक्षणकालसैन द्रेसदां कर येर्य 
राखे ॥७॥ ्ाख्वा दुभ वि लक्षण सबजी-| 


वोको पने समान जाने त्त निवा अरजूको लक्षणको| . 
परह्‌ मधुर बोले ॥९॥ द्‌्सवांरक्षणमिता आहार सालक | 
अन्नसुद्ध पवि राग-दौष त्याभे ॥१०॥ नेमको लक्षण दूस मकार | 
॥-प्रथम तपको छक्षण दरोष्द्‌ः स्यस्षरूपस्स गं धको त्वागे | | 


॥१। दूसरा सत (@, ढि को लक्षणःजीम्राठब्ध 
(खन, ६. धद 

ममाणमा | तिहै उसपर संतोष्‌. 

रसे \५>॥ तीस्रान्प्रद्यः कतिक लक्षण वेदश्ुरु 
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दास्नगयनकोमाने ॥-३॥ चौथा दानको लक्षण दो प्रकारका 





| अन्नवस्नरजलसे वस्त्र जः पोषणकरे ॥१॥' ज्ञान उपदेद्राकरे ॥ २।। पा 


चवा क्षेण प्रजा सोला प्रकारके पूजन करे मीत निष्काम रहे ॥५॥ 
[छटवां (8, भरवणको ` , ~ 






-ऊगोदराब्द्‌ पने कानमे. 


(@ }< प्रपम 


`| कौ समानजाने ॥८॥ नवांलक्षण जापको पवनः पकडके -म्यैनं होक 


(रफ जापक ॥९॥ &। ए 

` | हव अभ्नियोग अन्ति (| ~ (वो ॥ । 
| जलवे ॥१०॥ प्रासन || ` दूल्यु/ ` 
| | सिद्ध॒न्प्ासन ॥१॥ „ अ न 
 [उकी पृहो दाक टूर पर रीर दहना-पाव किभके ऊपर 


| द्वाैवो सिष्दु मासन ॥। बायैयाउपर दहना पाडरसयै 


| ऋरौर्‌द्ाध्रीउलटा करके रसै पद्मासन दै ॥ प्राणायामः 
 |रेक्षिणतीतो नाडीकौज ध 


| ) नेदद्धावायुक्ेजनिषद्‌ 
भक्रकोजाने-येवि स्तारसपूरणदेख्यैषी 
१ छेम्राणायामकर इडा नाडी वामसे पुरककरे 


| स्वाप्ताको रोके उसको 9, , भक क्ते -पिगठा 


| रवि उखकोः सुने 
| छोडकर | 


वालाजको जकोटे 






| रख्यै ।1७॥ त्रास्व ददर 





क मगर कर्के मोहको 
लक्षण दोः मकारका 
पद्यासन ॥२॥ वाये 
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श्रीमभेक्ाय नम} 
| | अथ 
अभिलाखसागर। 
† -- ~= दव््््--- 
प्रथमतरम अ्ररभ 

प्रथम-रारेवार श्रीर्‌ महारानके चरणकमरुकीं धूरको 
आदि म्य अन्त तीनों काल्मं परीषैर ओर मत्था रेका हू. 
जो भव्सागरड्यी संसार महाघोर परर होवेकं ` निमिच सहजं 
जहान हे भोर अज्ञानरूपी अन्धके नाश . हेनेके कारण 
अखण्ड सूर्यं र्‌ । 

द निर्ण निराकार निरनम अदिनाशी अर्खनास्को 
सन्‌ कर्मं वचने कोटयकोटि निहोरा ओर बन्दना कशता 
टं । जो सर्वव्यापक ओरं सर्वकर्ता ओर सर्वज्ञ होकर आज 
` तक किसके किष्ययमे नकष भया भोर बह्मा विष्ण सदेश शेष 
गणेश आदिक देवतानि भी उसका भेद तर्ही पाया । 

तीक्टस-उस विराकारकी इच्छा माया महमोहनीक 
, जाद्‌ स्वम सुषि तीन अवस्थमं महापञ्च जहार भं 
` नमस्कार करता हं जो अद्वैत अखण्ड पर्न एरमात्माका 
ज्ञान कष्ट करके आवागमन जन्ममरण युत्त उपाधिः संसारम 
सवज्ञ चेतन्य साक्षीको मोहित ओर बंधन किया ओर्‌ कनक 
 कामिरनीर्पी विषय होकर चारं प्रकारके नीदको कीरं 
मकेटके समान अज्ञान ओर्‌ अशक्त या । 

चोथे-धाहार निद्र मेथुन तीनां पररतिक्छो स्थुल सुस््‌ 


वृसरात्रग। ३ 


दूस तरय प्रारभ । ` 

अथ अ्रयुरुदेदाय नमः । अव कषातु जन्मकौ कथा 
-भथवा गृहुस्थाभमकी अवस्थाकी व्यवस्थां वणन करना इसं 
-अन्धमे निरर्थक आर्‌ विस्तार ह ! केवल सुधा जन्मकी 
कथा सूक्ष्म सिदान्त ऋहक्ञानका जो सन्त ओर महात्माभंकि 
त्संग भर्त हुभा अभिलासरागर न्थ नाम्‌ ष्रके युरु 
शिष्य सवाद्‌ जे तरग ओर ठदहरीके समान हे वर्णनं करता 
टरं । जिसके पढने ओरं सुननेसे भाता वक्ता अधिकारी जन 
सिंदान्त पदार्थके। जानकर आलगन्नान ओर बहज्ञानके सुखंको 
श्राप हवये आर्‌ अनेक प्रकारकी भर्मना जो बह निराकारकी 
विचारं बह्मन्नानी जमप्ञानी दादरिादं कसते ह नाश होकर 
 निश्वय तत्वपद जो अनेक महात्पाभकि सत्संमसे हिदान्त 
हुमा जर्नेगे ओर दमसको इ परिशमके व॒दटे भट चके 
, मफि करके आशीर्वाद देवे । यह मूर अङ्ञाव सवं पेषका ` 

सवक अभिराखदास उद्घ जव संदित पार्थ संयोगे ` 
संपारी व्यवहारके गम्य वहीं रहा । अथवा, इस भपंचके 
संयाग्‌ अमनेमं सापध्यं नही देखा तद जगतके व्यवहार ओर 
सम्पदे हानि ग्लानि मानकर पगवच्छरण्‌ जानकीं इच्छा की, 
आर अच्छे २ सन्त महात्मा हिद्धोके शरणमे जाकर त्मव्‌- 
च्छरण जेनिकी राह्कां विचा रिया ओर उदहृतं - काट 
साते एर चरा धाम चस दिशे रेरे रस्की खोननाम जो 
पमरच्छरम्‌ नानेक रह शद मेर उपदेश करे भ्रमता रहा 


4 अनिराखमाम्र । 


वृडे २ सिद्ध महात्मा श्रीमन्त सन्त महन्त स्थानधारी नमा ` 
तधारी जिनके भखाढेमं हजार चेढा नोकर चाकर हाथी 
घोडा राजेश्वरी स्थान मकान माफी जागीर वषासनवाठे भिदे 
परन्त॒ अपना मनोरथ सिद नहीं हृभा । वे छोग प्रयवच्छरण 
जानेकी राह क्या जानं १ तव ाचार होकर जबक उत्तराख- 
ण्डको जहां सुमेरूगोरं ओर हिमाठय पहाड ओर सन्त 
महात्मा्ओंका सटस्थान ओर खान हे तहां चला गया । व्ही ` 
अनेके महत्पाभंके सत्संग कुछ काल रहकर उनका 
ज्ञान ध्यान देखता रहा । जो सन्त महात्मा अपने विचारं 
अच्छा आता रहा उसकी सेवा करके प्रसन्न हए । उपरान्त 
पमवच्छरण जानेकी राह पूछता रहा आर वे लोगभी अपने २ 
ज्ञान बुद्धि प्रमाण जेसा जिसको अदणव था, तेसा तिसको 
पगवच्छरण जानेकी राह उपदेश करते रहे वही संवादं 
यथार्थ जेसाका तैसा यरुशिष्यका भरश्रोत्तर केवर बहज्नानका . 
सुक्ष्म सिद्धान्तं कहता हूं । शरोता वक्ता आधिकार सम्बन्धी 
जन बेहयज्ञान सेरी बन्दना ओर निहोरेषर छपा करके अच्छी 
तरह ध्यान रक्खं, कि दस अन्थमं महात्मा यरुशब्द 
अनेकं ह उनक्रा . विस्तार आगे भरन्थ देखनेमें भकट होगा । 
नाम.आर पताउनका अच्छी तरह ध्यानरमनही हे। दस 
कारण नहीं छिखता । ओर मेँ शब्द एक केवल म्न्थका कर्ता 
मूर्खता अज्ञानवाकी.. समरं सत्तः जभिखासधास उदापी 


` पीरा वरग 1. ५, 
भलज्ञनी अयोध्यवातिी हूं । यन्या यह कारण ( ङतवि) 
जानना चाह्यि 
| रत जगरलखसायर्‌ यरुिष्यसंवाद्‌ कारणोलक्ति 
मन्थाद्चार नाम दूसरा तरंग सम्पूर्णं ॥ 
~~~ ~~~ 
तीस तरम प्रासम्‌, 
भथस्‌ छरी । 
{मरच्छरण जाकी राह भगवान्‌ जनि । 

स्यं ष्टद्वाय नमः । प्रग हो कि जगृह उत्राख॑डमे 
बक पहाडाके बीचमं एकं वडा पर्वत हे । उसका आदि भर 
अन किरीने नहीं जाना । उसको छोटा सुमेरु गिरि नाम 
पत कहते ६ । उसपर अच्छे २ महात्मा सिद दच्छार्पी ज्ञान- 
त्वरा वृ करते हें । उनका हाढ सुग्पूणं देषसुमान ह । 
माकगगाका जर, कन्द मल भोजन अट पह्र्‌ परवह्षका 
अन, भयान, परास्यमं हट, दस रहनी अर ब्रातेसं सदा आनन्दम 
र्वं ६ । उस मृडटीमे एक महात्मा सम्पण ज्ञान ओर्‌ भक्तिके 
हप जा दशते थे तव मं उनके परास्‌ गया आर्‌ स॒वं हाट 
भवना कहकर भगवच्छरण जानेकी राह दख । तव्‌ महाता 

णर बोटे फ मेरेको ९ युग जधा ४८ वषं हो गवे, राहका 
¶ता नहा मिला। मेरे ज्ञानम (जसकरा वहु अपनी शरणमे उटावे 
ह जा सक्ता ईं ओर रस्ताभीं उसरीको भाष होगा। दसरा 
र ना नहीं सक्ता ओर माया भान नदी हो सक्त मने 


ह  अभधिटाखसराम्र । 


, हाथ जोढकर कहा किं भगवायूके डखनेका क्या कारण है ¢` 
उसके द्रवारमं अपने विना कोन वडा कार्य हे १ जो बु्वगे 
इस कलने सेसारी पपच छोडनेषाटे धोवीके कुते हुए । न्‌ 
घरके न घाटकं ओर भेभी स्यकी तरह अज्ञानं होकर चछछंदर 
पकेड छया । अब छोडता हूं तो अधां होता हं ओर खाने 
- प्राण जाता हे ओर तुमने पहटे अपने य॒स्से राहका विचार 
क्या नही करिया? ओरजब स्ने राह नदीं बताया तो तुमने स्या 
उपदेश पाया भर चार युग किना विचारे क्यों परिभमकिया। 
आदिर्‌ ऊंटका पाद हभ भौर भगेषी जो परिभम होगा 
निर्क जवेगा। मेरे ज्ञानम भगवान्‌ कं बुखानेप्र आसर रखनाः 
निष्वय आकाशफलषूलकी आशा करा हे । यह सुनकर यह 
त्मा यह चुप हो रहे । सुञ्चको जवान दिया किं मेरेको भग 
वच्छरण जानेकी राह नही दर्शाती ओर तुम जब खोजनाः 
करके हार जाओगे, तव हमारा ज्ञान याद होकर भरमाण होगा. 
इति अगिलाखसाग्र छरुरिष्यसंवाद तीसरे तरेगभें मागे 
विवार भगवच्छरण नाम प्रथम्‌ हरी सम्पूणं । 
-ननननत--- 
दृप्तं छरी । 

हठयोग आदि भगवच्छरण जानेकी राह बहुत हे । 

अथ शरीष्ठरस्वत्ये नमः । भे दूसरे महात्माके पास गया 
ओर सव हाट अपना कटा । तव महात्मा रु बोले फ भग- 
 वच्छरण जानेकी राह अनेक ह । इस उपायके वास्ते चार वेद 


तीक्तरा. वरम ९४, 


छः शान्च अटारह पुराण व्यास भगवानूने बनाये ओरं लाखो 
 अन्थ दसरे आचायेकि बनाये हए मोनुद ई भर योगश 
प्रमाण अनेक राह भगवच्छरण जनिकी प्रगट ह्‌ । उन रहिमसे 
किसी राहषर जाना चये 1 मने हाथ जोडकर कहा कि भरे 
नानेके योग्य जो राह निर्मल ओर शुद्ध हो उसका श्या करके ` 
उपदेश कीजिये भँ जाऊंगा । तव महात्मा शरु बोले कि. 
प्रथम राह भेगवच्छरण जानकी धरवण मनन निदिष्यास हे। 
पगवदकी कथा अह प्रहर मेमसै वण करनां भोर उसका 
एकान्तम मनन करना अथवा विचार करना । पीछे उसकः 
पिदिध्याप्त करना अथात्‌ शठ होना \ उस्‌ प्रमाण चलना : 
अनेक भरक्तोको इसी रासे भगवत्की भराति हृदः अथद 
मुक्ति हुई । भने हाय जोटकर कहा कि सुस्चको कथाम प्रीति 
नदह होती भौर अर्थं समसमं नरौ भाता ओर सुनी हुई वात्ता 
१ जाता हं ओर कथा आरके पदठेही किदरमं नके 
शब्द आरभ होती है भर पुराणोकी कथापर निध्वय रक्ष 
भाता । जसे कुगजक्रषिे सातां समुद्रको हाथकी गृीपर 
रखकर पान कर चया ओर पीछे मृत दिया 1 इस्‌ राहू मेरा 
नाना किस प्रकारे हवे १ तब महात्मा छर्‌ बोठे कि दूसरी 
राह्‌ भगच्छरण जानेकी देवप्रतिमा पूजन हे । षिष्॒ एद 
शक्ति किसी देवता मूर्दिं पाषाग तथा धातुक स्थापित करे 
नवधा भक्तिसे विधिपूदक आचार्ये उपदेश प्रमाण पून 
करेगा भोर उस मूतिके स्वामीको परसन करेगा तो उव्‌. 


€ ` अभिलखसामर । 


भगव्कौ भाषि होगी । मने दाथ जोदकर कहा छि म बादीके 
रोगे अशक्त हूं नित्य स्नान नही करता जल सीपस्वस्पी 
द्शाता ईं । दो प्रहरतकं नीदं पडा रहता ह । कीरचैन भन 

ूर्तिमे छ प्रीति होती नहीं । इ राहत मेरा जाना क्योकर 
होवे १ तब महात्मा य॒रु बोठे कि भगच्छरण ननकी तीसरी 
राह आत्माकी सेवा भक्ते ओर उपकार हे । यथाशक्ति दूसरेकी 
आत्माको अपनी आत्माके समान जाने । बहूव भर्कोकों इस 
राहसे भगवत की पापि हुई, तुमकोभी होगी । मेने हाथ जोठकर 
` कृडा कि जब अपने भोजन दशका एकान नरी है ओर अपना 
काम अपनेसे नही होता तब दूसरेका उपकार तथा सेवा होना 
कडि है । मुक्चको नित्यका कर्म सुमेरुिरि ( पहाड ) समान 
दशाता हे । इस राहपर मेरा जाना नही हो सक्ता । विचार . 
करो, तब महात्मा यरु बोटे कि चोथी राह भगवच्छरण 
 जानेकी तीर्थयात्रा हे । कोई सातो पुरी चारों धाम ओर सपे 
तीरथकी परिकरमा ओर दर्शन ओर स्नान करेगा ` बह निभ्यय 
. करके भगवच्छरणको जावेमा । मेने हाथ जोड करके कष्ठ 
कि मुञ्जसे एक कोसभी चला गही जाता । चारा. अवस्थामं 
एकी तीर्थं होना दुभ हे । निय क्मको थोडी दर जाना ` 
पहाड हो जाता है । यह राह मेरे जंनि योग्य नही ह। तव 
महात्मा यरु बोठे कि पोच राह भगवच्छरण जानेकी 
समाधि हे। जो कोई अष्टंग योग सम्पूण सिद्ध करेगा सो भग- 
वत्तके प्राप हो जावेमा 1 भने हाथ जोडकंर कहा किं सुज् 


तीरा -तरम + । र 


-जप तप्‌ क्रिया नहीं प्री होती । तब अष्टांगयोग कैसे सिद्ध 
होगा {आसन टाना श्वास चटाना वहु कठिन छ म चय 
-कृर्‌ सक्ता! तव महात्मा स्ने छ्ठ्वीं राह जलशयन जंखधारा- 
की वताद। मुक्चसे ठंठका कष्ट सहन नरी हो सक्ता । सातवः रुह्‌ 
चोरासी पनी पंचधृनीको बताया, वही भी मुञ्से अधिका तेज 
प्ही नही नाता । आवी राह्‌ शूटश्ष्या बताया, उस्‌मं क 
चुभता है । नवीं राह श्रखा बताया, रसुमं चक्कर आता ह । 
दशवीं राह्‌ उर्ध्वबाहू होना बताया, उसमं क्षणमात् हाथ उठाया 
नही जाता ¦ ग्यारह राह मोन होनेका बताया, सक्नसे एकं 
पल चुप रहा नही जाता । बारहवीं राह गदेष्वरी होना बताया, 
भेरेमे चार घडी खडा नहीं हसा जाता । कमम बडा ददै 
होता दै। 
दस प्रमाण महात्मा युसुने अनेक राह बताया परन्तु मेरे 
` जाने योग्य कोट राह्‌ नहीं पाया तब जवाब दिया कि) एसके 
सिवाय आर कोद राह भेग्दच्छरण जनेकी भरे ज्ञानं 
नहा द। जो कोद आजतक गयासो दसी मार्गपर गया । 
` -कुम्हारा जाना भेगवच्छरणम नक्ष हे सक्त ओर कदाचित्‌ 
दुसरा माग तुम्हारे गम्य हदे तों विचार करी । मेरेको न्नान्‌ 
करु नहीं हे । 
दति अभिटाखसागर रुसिप्यसंवाद तीसरे तरंग 
मागदिचार्‌ नाम दूसरी हरी सेपूर्ण ! 
~न 


< ` अभिखखसामर । 


भगवतक भाषि होगी । भने हाथ नोढकर कषा कि म बादीके 
रोगे अशक्त हं नित्य स्नान नही करता जल रपस्वस्पी 
दशाता ६ । दो प्रहरतक नीम पडा रहता ह । कीन भजन 

कुछ भीति होती नही । इस राह मेरा जाना क्योकर 
होवे तब महात्मा छर बोके कि भगवच्छरण ननिकी तीसरी 
राह अत्माकी सेवा भक्ति भोर उपकार हे । यथाशक्ति दसरेकी 
आत्माको अपनी आत्मके स्मान जान । वहू भेक्तौको इस 
राहसे भगववकी भाषि हुई, तुमकोभी होगी । मने हाथ जोढकरं 
` कहा किं जव अपने भोजन वश्चका ठिकाना नदी है ओर अपना 
काम अपनेसे नहीं होता तब दूसरेका उपकार तथा सेवा होना 
किनि हे । मुक्षको नित्यका कर्म सुमेर्गिरि ( पृहाड ) समान 
दशौता है । इस राहपर मेरा जाना नरौ हो सक्ता । विचार . 
करो, तब महात्मा यरु बोठे ङि चोथी राह भगवच्छरण 
जानेकी तीर्थयाा हे ¦ कोई सातो पुरी चारों धाम ओर सष 
तीथकी परिक्रमा भोर दशन ओर स्नान करेगा ` वह्‌ निष्वय 
करके भगवच्छरणको जावेमा । मेने हाथ जोड. करके कहा 
कि मन्ञसे एक कोसभी चला नह जाता । चारा. अवस्थां 
एकभी तीथं होना दुलभ ह । नित्य कर्मको थाडीं दूर जाना 
पहाड हो जाता है । यह राह भेरे जाने योग्य नह ह । तव 
महात्मा यरु बोले कि पोच राह भगवच्छरण जानेकी 
समाधि हे। जो कोई अष्टांग योग सम्पूर्णं सिद्ध करेगा सो भग- 
वको भाप हो जावेगा । मने हाथ जोडकंर कटा कि सुञ्ञसं 


तीशरा.तरम्‌ । | ॥ 
-ज्‌प तप क्रिया नही पूरी देती । तव अष्टंग येग केसे सिद . 
होगा {आसन छयानां; शशास चटाना कहत कटनं & भ चह 
-कृर्‌ सक्ता) तव महात्मा शरे च्ठवीं राह जलशयन जटषारा- 
की वताई। मुञ्षसे ठंहका कष्ट सहन नही हो सक्ता । सतव राह 
चोरासी पनी पंचधुनीको बताया, बही भी मुक्षसे अधिका तेज 
-संही नहीं जाता । भववीं राह शुरुशस्या बताया, उसमे काग 
युता ई । नीं राह रूढा बताया, उस्म चकर आता हे । 
दशवीं राह ऊर््ववाहू होना बताया उसमे क्षणमात्र हाथ उठाया 
नेह जाता \ म्यारहवीं राह मोग ॒होनेका वताय, सुद्चस एक 
"पठ चुप रहा नष जाता । बारहवीं राह गटेष्वरी होना बताया, 
रेमे चार वदी खडा नहीं भा जाता । कमरमे बडा ददे 
होता हं । 
दस्‌ प्रमाण महात्मा रसने अनेक राह बताया परन्तु मेरे 
` जने योग्य कोटं राह नही पायां तब जवाब दिया कि, इसके 
भिवाय भौर कोई राह भमदच्छरण जनेकी - भरे ज्ञानम ` 
नही हं। जो कोद आजतक गया सो दसी मार्गपर गया । ` 
` -वुम्हारा जाना भगवच्छरणमं॑नरी से सक्ता ओर कंदावित्‌ 
दूसरा माग तुम्हारे योग्य होवे तो विचार करो । भेरेको ज्ञाने 
- कख नह्‌ ह । क 
ˆ इति अिरसखसागरं यरुशिष्यसंवाद तीसरे तरम 
माग्विचार नाम दूसरी ठहरी संपूर्णं 1 


~<= 


१० ` अभिखाखस्तागर्‌ । 


व तीरी शष । 

` मामकी महिमाते भगदच्छरणको सब भते ह ¦ ` 

अथ श्रीजञार्दायै नमः । पे दर. महात्म शके पष ` 
गया आर सृव हाक अपना कहा । तब महात्मा यर बोठे कि, 
ध्याने आकाशमाभेमे देखो ओर मेर आखोपर अपना हाथ 
फेर दिया। उस राहकी टीला जो देखत। हूं प बडे २ भटसी, 
भकमीं अन्नानी अजात विमार्नोप्र चठकर आनन्दसमेतः 
भगवच्छरणको चे जति ह । सुञ्चको यह राह बहुत पसन्द 
आं ओर महात्मा यमेः उस राहमर जनेका उपाय पंखा । 
तव महात्मा युर बोरे, जो ठोग उप्त राहपर जते ह उनसे 
उपाय पूंछ लो । मँ उस राहके निकट जाकर एकं जनेवाठेसे 
तीन भ्रश्र किये कि महाराज } आप कोन ह ओर कहां जते ह, 
भोर कयोकरं जानेकी सामर्थ्यं भाप हुं { तब उस जनिबालेने 
डी वेपरवारीसे सुने जवाब पिया कि, मेरा नाम कबीरदास ` 
जुलाहा है ओर भगवच्छरणको जाता हूं । एकं समय ध्रीमहारान ` 
रामाठनस्वामीने काशीके मणिकर्णिकाषाटपर रातको अनदेखेः 
मेरे. उमर पांव रख दिया । जव उनको आदमी माम दुभा 
तव दयावान्‌ शोकरके भगवत्‌ का नाम मुखसे उच्वारण किया। 
उस नामको याद करके मैने मगधा देशम भाण ॐोडा.-। नही 
जीवको मरने उपरान्त गधा यौनि भप्त होती हं । परन्तु उसी 
भगवत्के नामके आधारे मेँ भगवच्छरणको जाता दं । ह 
सुनकर म चु हे रहा भौर दूसरे जनेवाटे्चेभी वही तीन 


| तीरा तरंग ! , १९ 
` परश्च किये। उसतेभी रेस जवाव दिया कि मं माणेका (वेश्या) 
` हू भगदच्छरणको जाती हू । एक तेतेको नाम पदाती थी, उर्‌ 
आधारसे भगवच्छरणको नाती हं । इसी तरह द्वी पुरुष जो 
कोई मिला, उससेरस राहके जानकी साम्यं नामकी महिमा 
माटम हूं यह्‌ सुनकर महात्मा युरुकौ शरणमे जाकर सब्‌ 
कथा वित्तारसहित कह ध्या तब महात्मा यर्‌ बोरे कि भन. 
तुक्को क्या सन्देह रै { नामकी रटन करके तृत्री चाना ¦ 
भने हाथ जोडकर कहा कि भवत्‌के नाम अनन्त ह, किहं 
नामक महिभा रेसी हे जिसके आभारसे म भमवच्छरणको 
जाऊं { यह शंका सुनकर महात्मा यरु बोटे किं यह शका 
सुञ्चसे समाधान नह होगी ! भरे ज्ञनम भगवत्‌का सव नामः 
` षराबर है जिस्‌ नामकी रन करेगा वही सुक्तिदाता है कम 
पिवाय कोद नरी है। | 
इति अभिकाखसागर श॒रुशिष्यसंवाद्‌ तीसरे तरंगे ` 
मागविचार नाम तीसरी लहरी सपर्ण । 
र ग व ~ . 
| चोथी. रप । 
रामनाम प्रधान होकर बारह वष पजन हभ । 

अथ श्रीनानकीवछ्भाय नमः । मे दूसरे महात्माके पास 
गथा ओर सब हाठअपना कहा तव महाता यर बोठेकि यहि ` 
थोडी दूरपर एक विचारनग्रकी हार है वहां भगवत्‌की दध अ- 
वतारकी मृतिं एकरर्पेयेष्र्‌ बिकती है सो मोट लेकर आभो £ 


१२  अपिदल्यद्सामरः। 


तब ठुम्हाश्‌ बरोप्‌ कर दिया जावि । म तुरत उस हारम गयाओर 
हुकानदारको दश सपेया देकर दशो मूर्तिं भगवत्कीं माग तव ` 
उसने नं मृतिं नो भवतारकी सुञ्चको दी ओर एक रुपेथा फेरकरं 
कट्‌! फ राम अवतारी मतिं मेरे यहां जितनी बनती ह उतनी 
सव महादेवनीके यहां चली जाती ह ओर एक मर्तिका दाम ` 
खा सपैया मिता हे मे चुपचाप वह नो मूतं ओर एक स्पेया 
फेर खाकर महात्मा य॒रुके अगि रख दिया ओर हाथ जोडकर 
कहा यरु महाराज! इस मृतके ज्ञानसे सक्को बोध हे गया 
{क सव नामभि रामनाम वडा है परन्तु यह संदेह उतच हुआ 
किः इसका कारण क्या है ? तब महात्मा खरु बोठे कि रामा-. 
वतार सब अवतारोमं राजा होकर ग्यारह हजार वषं राज्य 
.किया ओर परशुराम अवतारको जनकपुरमे य॒पक्ञान दिया 
ओर वाल्मीकि कषि इस नामको उलटा मरा मरा जाप करके 
;रिद हुए, जो पटे व्याधाके समान थे । रामनाम उल्गस्तीधा 
परावर हे । सवम रमा होनेसे रामनाम हुमा भर जो सदा 
` काठ अमर रहे उसको राम कहते ह । भर रमापरतिभी रामको 
-कटूते है भौर शिवजी अयना दृष्टदेव जानते ह । ओर ॒सवं 


` . -उपासनावाठे अन्तसमय राम राम स्य कहते हँ इस उपदेशको 


नकर सुक्को रामनामका वडा वोध हभा भोर भेजनमे 
अंडी प्रीति उत्यन्न हई भर महात्मा युरुसे भजनकी रीति 
विचार किया .। तब महात्मा यरु बोले फ. जंगलमे . पहाडके 
ऊपर एकान्तम रहना, कन्द मरं ए भोजन करना प्रहर राति 


जथा तरेष { १९३ 
बाकी.रहे नित्य उढना ! स्नान करके नित्य कम गायगरी यर 
मत्र आकि पठनेके पीछे जल अभि सन्मुख रखकरके ठल- 
सीकी माला ठेकर बेढना 1. एक. लाख रामनामका अजां 
कंठसे जाप करा 1 पांच प्रहस प्रया हो जाता है । साञ्लकों ` 
तारा देखकर फलाहार करना । पीछे एक प्रहर राभिको रामा- 
 यणका पाठ करा । एक प्रहर पीठे मध्य रात्रिम शयन करना । 
अष्ट प्रहर राका ष्यान करना } कोई दिन दस साधनम तेर ` 
मनोरथ सिदध होगा भर परयकष दर्षन रामका होगा । मैने षहा- 
त्मा य॒रुकी आजनालसार बडे मसे बारह वषं जंग उत्तराखं- 
इमे उती सुमेररगिरि ( पहाड ) के ऊपर वनस्पति कंदमख्का 
भोजन करके. एकं ठाखं नाम नित्य अजपा जाप किया । भौर 
नसा आहार व्यवहार महात्मा य॒स्ने बताया था उसी परमाण 
सव सम्पूण वत्ताव किया अं ठृरत्तीकत. रामायणकेभरी तीनं 
पाठ पूरे हयो गये सव व्यवहार महात्मा गृरुकी भन्नाबुसार 
पूरा हु । परन्तु ऊुछ चमत्कार भत्यक्ष देखने न्ह आया 

दातं अक्िलाखसागर यरुभिष्यसंवाद तीसरे तरम मार्म- ` 
च्चिर नाम चीथी हरी एवं तीसरा तर समाप ॥ ३४ 
| ----~ध्- 
चाथा तरम ब्रार्‌भ्‌। 
प्रथम्‌ छस्‌ । र. 
अनेक जन्मके भजनम पराप होना उसका दुक ह ¦ 
अथ शन्राशदघक्हमाक न॑मः ! जब बारह वर्ष रटन करते 


१४  , भभिलास्राग्र । 


हो गये ओर रामका दर्शन भर्यक्ष नही दुभा अनेक अलुव 
भयानकं मनोहर शान्त जो हभ वह भमरूपी यथाथ नरी 
इभा केदाचित्‌ सम्पूण उस अलुभवका विस्तार इस अन्धे 
क्रिया जावे तो महाभारत हो जावे । इर्‌ वासते कुछ वर्णन नक 
किया गथा ओर एक विचार अपनी भूटका परदे हुम कि, 
महात्मा गुरुसे सम्पण विपि भजनकी पृछा धा। परन्तु परिमाण 
“हीं पूछा फ, कवतक भजन करना चाहिये । ' ईस संदेहके 
-उत्पनन होनेसे भजनको भीति सम्पूणं जाती रही । ओर ` एसा 
ज्ञान इड हुभा कि हेरे भजनकः परिमाण विचार करना चाह 
` . इस विचारं एक महात्माके पास जो उसी पर्वतपर विराज. ` 
` . -मान रहे थे, मे मया ओर भजनका परिमाण पंख । त महा- 
“ त्मा यरु बोठे किं हमको चोवीस वषं हो गये सवा लास राम- 
` नाम नित्य एक पवसे खडा होकर अजपा जाप करा हूः 
परन्तु चमत्कार देखनमे अश्री पहला दिनि हे ओर पिले 
-अन्धके सिद्धान्त देखनेसे भग होता है कि, अनेकं जन्मके 
भजन्मे भाष होना उरूका दटभ् ओर कलिव ईं 1 शेषजी 
दो हनार जिहयासे सदा अखंड भजन करते हे । महादिवजी 
अटी हजार वर्षकी समाधि गति हं । सरस्वती शारदा 
गणेश आदिक देवता सदा भजनं करते ई । भजनक। परिभाण 
-को नह कह सक्ता । तुमको बारह वषमे महघ्रल्य ही ग्या। ` 
यह ज्ञान सुनकर वदी चिन्ता उत्व ददं । बर्‌ वषका 
भजन्‌ मिथ्या. ऊरका पराद्‌ हो गणा । रामनाम दिषसमान 


चोथा तरम! ` १५ 
ना छग । बहममापिकौ भधा जाती रही । अनेके जन्मके 
आसरेषर भनन न्ष हो का 1 तत्काल फट सव चाहता 
हे । भजनकी भीति विष्रीत ह गई । सव आत्तन मुद्रा छोड- 
 -कर जटगरान त्याग कर दिय । पदरह दिन अपने आसनपर 
निराहार षड रहा ओर गख मोतका रता देखता रहा । ` 
इति अभिटाखसागर य॒ुशष्यतंवाद चौथे तरंगे भन- ` 

परिमाणदिचार नाम प्रथ लहरी संवृणं । 


दरी खरी । 
सव जीर जड, चेतन राम्‌ हे । | 
` अथ आरघुषीराय नमः। उस समयमे एक महात्मा 
र सवज वेषवले आ९ कमा करङे आये ओर मेरे ुः्का 
कारण पू । मेने सव हार अपना विस्तारसहित कड 
नाया । तव्‌ महात्मा युरु बोरे कि जनका परिमाण क्रिस 
वासते पूते हो ! तुमको क्या चमत्कार देखनेकी इच्छा है! . 
मने थ जोढकर्‌ कह कि मुञ्चको केवल रामे दशनकौ ` 
च्छा भर्‌ छ वासनः नरी है । तव महात्मा युर बोठे 
कि भेरे ज्ञानम यह. जीवं जह . चेतन सव राम हे । सवम 
ही रम है । उसका शुदः चेतन्यस्वहप प्रहे निराकार ` 
था प्राचि त्सेी जदा था, यह पवको गर हे । 
नव अपनी इच्छसे अपनी मायं मोदित होकर भाकार 


रो गा तव जीय से गा । किर जव भोयोका संम छोड देवे 


१६ अभिराखक्षमरं ! 


तब राम हो जावे जेसे कोई पठित वेदपाठी वेश्याके संग बाना 
वनवे, भटुभा कहावे । जब उसका संग छोडकरके पोथी 
पठे तब पाडत हो जवे । भर जसे सिंहका वचा भादिति वकः 
रियामं रहे; सिंहका पुरुषां नही रहेगा । इस ` प्रमाण मरह 
निराकार बह्म मायाके संग आकार होकर जीव हो गया। तरे 
को चमत्कार देखनेकी इच्छाहे तो सायाका संम छोड दे भनि 
हाथ जोडकर कहा कि माया बडी प्रबल ह । बह्टोकतक 
इसका राज्य हे त्रिसवनं इसको कोई जीत नही सका । बल्ला 
पंचसुखसे चतुरानन हो गये, महदिव मोहनीरूपपर कामातुर 
होकर दोडे, नारदका सुख बंदरका दभा, चन्दरमाका कटंक 
सवे जगत्‌को प्रगट हे । इन्द्के शरीरय हजारो भम हो गये, 
गरुडके मोहको काम यशडने छृडाया । फिर हम रसे पापी 
जीवको क्या सामर्थ्य हे जो मायाको छोड सकर ? यह माया 
शरीर छटनेपरभी -संग रहेगी । एसा शाद्धका प्रमाण हे आर 
माया बह्म निराकारकी छाया है, विग नही हो सक्ती । यह 
सुनकर महात्मा गुरु बोठे कि म॑॑तम्हारा समाधान नरह केर 
सक्ता । मरको जो ज्ञान था वह्‌ कहा । । 
इति अभिढाखसागर गुरुशेष्यसवाद चीं तरंग भजनपः ` 
रिमाणातिचार नाम दूसरी लहरी सरणं ।  . 
- ` तीसरी उदरी। ॥ 1 
`. . काचक मोच समान भननसे माया छती हे॥.. 


| चाथा तरंग 1 ` - १७. 
अथ श्रीपतीतापतये नमः । मे दूसरे महात्मा खरुक पास 
गया ओर सव हाल अपना कहा । तव महात्मा गुरने एक छोय 
लोहेका काच ( सुकुर ) मोरचैमें भरा हुभा बहुत पुराना रेको 
दिया । में उसको आह प्रहुर साफ करके थक गया, प्र सफ 
नृ हुमा । तव महात्मा गुरसे विनंती की, कि यह मोचा 
वहत सुदतक। है, एक दिनम नरी छटेगा । कदाचित्‌ दो चार 
दिनम खटाई आदिक शेडकर सफा करं तव द्टेगा । 
महात्मा गुरुने अच्छा कहा ! मँ चार रोजमें साफ़ शुद्ध करके 
छाया, सन्ुख रख दिया 7 तव महात्मा गुरु बोटे कि, दसीं 
 भ्रकारसे माया छट जावेगी । जैसा पापरूपी मोचौ पुराना होमा 
वेषा उसके छुडनिमे काट व्यतीत होमा । भने हाथ जोडकर 
कटा कि यह दान्त इस सिद्धान्तये तिक्र है । आपने विना 
विचारे दुःख दिया । मोर्चा अनादि वही है, माया अनादि है । 
मो्चैकी खटाई बहुत है; मायाकी कोद नरी । मोच छुडाना 
आता है माया छाना नई भाती । अनेक महपरल्य हो गये 
दस जीवकी गति नहीं हू ¦ स महापल्यम पचास वर्बं हे 
चुके, एक दिनि हजार चोज॒मीका हेता हे ! . तब महात्मा शर 
योटे कि, मायाके चछुडानेका उपाय उत्तम सत्तंम है मर खटाई 
पजननकी बहुत चोखी है! ओर सो वरव बह्लाका भजनके . पता- 
पसे रोम बरावर हे ¦ देखो रोमश कपि बह्लाके पुत्र भजनके 
भतापृसे बह्लके मरनेको नित्यकी उपाधि जानकर एक बाट 
भपने शिरका उसाते है । इस कारण तुम्‌ अपने जीकात्माको : 


॥ 


१.८ अगिटाखसागर्‌ । ` 
भननकी खटरदमं कुछ काल छोड दो भर सत्सगकी उपा- 
यस विमल किया करो । काचक समान हदय तम्हारा विम 
हा जावेगा भर चौरासी ठाख जीव रामस्वहूपी दशविगे । 
जंत्त सूयक प्रकाश सवम दशाता है । भने हाथ जोडकरं 
कहा कि युर महाराज ! आपकी कपामे मञ्चको यह ज्ञान है 
आर्‌ पहली था कि भननके प्रतापे सव कछ हो सक्ता है 
आर इछ काठ विसंयुक्तं जसा चाहिये वेसा भननं कयां 
परन्तु अज्ञानरूपी यह संदेह उत्पन्न हये गथा हे फि कबतक 
भजन करना चाहिये, कदाच आपको भजनका परिमाण 
आता हे, तो उपदेश कीनिये । मे फिर भजन करगा । यह 
नकर महात्मा य बोले कि भजनका परिमाण कोई नही 
कह सक्ता ओर यह उत्तर नही दे सक्ता । 
इति भगिाखसागर यरुशष्यसंवाद चौथे तरंगमे भजन- 


पर्माणावचार नाम तसिरा रहरा सप्रूण । 
=-= 


चांथी रहर! | 
मायामे जह् जीव हुभा 1 भजन ओषध है, गुरु वैय है ! 
अथ आवक्िष्ठाय नमः 1 मे दूसरे महात्माके पास गया 
ओर सव हार अपना कहा । तव महात्मा यरु बोठे शि बह्म 
निराकार कत्ता जिसको ठुमं राम कहते हो वह्‌ आप मायाके 
रोग ठगने जीवहषी आकार हो गया ह । भजन . उसका ` 
ओषध है ओर खर वैय है। जवतक रोग्का नाश न हो जावे) 


पांचवां तरम्‌ ! ` ` १९. 


तवतक ओषधं खाना धर्म हे । जव रोग क हो नावग तब 
ओषध आपरी आप छूट जावेगी । यह सिद्धान्तं सबको मालम्‌ 
डे) इसी परमाण भजन करते २ जव माया छट जावेगी, तव्‌ 
-मनोरथ सिद्ध हो जवेगा ओर भननभी छूट नावेगा । इसके ` 
सिवाय दूसरा परिमाण भजनका कोद वहीं हे । तिखवनमे 
"को परिमाण नक कह सक्त, सवे भेमसे सद भखंड भजन्‌ 
करो, प्रिमाणका विचार मत करो । मादा अज्ञान भम वा्तना 
-भरूल एक अरथके शब्द है, चेतनको सव सक्षी है ओर शद 
` ` आत्मको घेरे हृए ह । जब भजनके प्रतापसे ये पांचा विकर 
-रोगसमान न्ट री ज्व, वही आत्मा परमात्मस्वरूपं प्रकाश- 
मान हो जवेगा ओर भजनी छट जविगा । 

इति अभिराखसगर य॒रुशिष्यसवाद चौथे तरंगे भजनपारिमाण- 
विचे।र नाम चौथी ठहर एवं चौथा तरंग समाप ॥ ४ ॥ 


~> = 
पाच्वां तरग प्रार॑भ्‌। 

न्न््-न्2--------~ 

प्रथमं छुरी । 
न पृथ्वी बह्नहै। । 
अथ श्ररामनाथायं नमः । जव महासा यस्ते भजने ` 

 प्रिमाणको रोगका स्छन्त दिया तवं बृहत विन्ता उतप् - 

€ इम करण कि, वज्ञ निर्‌कार्‌ होन्‌। . सवका मत हे 
जव निराकार द तौ रोगन छगन। चाहिये । रोग इस्त 


२० अभिराखसामर । 

शरीरको हेता दे ओर इस सिद्ान्तमं माया वहसे भ्व 
दुद आर रोगीके मजने कोद आरोग्य नही होगा । फसा 
बह्म कष रहता ह ? भर केस स्वष्प ह १ आर क्या गृण . 
उस्म है 7 पटे बह्वका किद्पिण अच्छी तरह होना चहिये । 


पाड भजनक्त परमाणविचार्‌ हा नावमा; क्ये सद्धान्तमः ` 


वडा पो दीखता हे । कोद निराकार क्व! ह, कोद साकार. 
वताता हे, कोई भोगी जानता है, कोई रोवी मानता है ।: 
एसा षिचार करके एक महात्मे पास जाकर सव हालः 
अपना कह भर बह्म पदार्थफ। स्वूपक्िार किया । तन्‌ 
महात्मा रुरु बोटे कि स्थटरूप बह्मका पृथ्वी है । पृथ्वीम 
आकाश हभ । आकशसे वायु हु । वयु अभि भरकट हद 
अग्रिमे ज प्रगट हुभा । सर्वं सृष्टि जड चेतन पृथ्वीम उत्पन्न, 
होकर पृथ्वीम मिल जाती है! चराचर जो जीव सपमानमेः . 
हुभा सो सव पृथ्वीसे उत्पन्न हभ! अन्तमं सव्‌ पृथ्वी होगा ! 
ओर प्रथम शब्धका अर्थं वहन निष्वय अमन होता हे । नामः 
सवका अथं संुक्त रै । पृथ्वीका नाश नहीं होता । प्रख्य 
शरीरनाश ह जानक कहै ह । जल रषिर है। वायु श्वास 
हे! अधि ज्ञाने है। आकाश शब्दस्थान है ओर इसका वहुत 
दिस्तार यंभ पंचीकरण ओर दोहा चोपारदमें देखो । 
नवश् । 

पृथ्वी रूप रो जानो ¦ जलको बीज सिर पहिदानो ॥ 
९ यद्॑का यं अंथके अंत देखो! | 


| प्ांचव्‌ं तरय | २१ 
 'वायको शक्ती अभे । अपरि ज्ञान सवके .दरक्ानो \ 
म शन्य छ रुषं न होई । पृथ्वी जहम के सव कोद ॥ 
-र्पमान जो वस्त द्खिवि । ताको कारण तमि टेखावं ॥ 
-स्थूल गेष॒ताढक जागृत । हम अपान अखन प्राकृतं ॥ 
`न दा वैखरी गोचर । विषयानन्दं खेचरी अच्छर्‌ ॥ 
-रिराकार इछ काम न आदि । पृथ्वी सर्व, अकार दिवि ॥ 
` “पृथ्वी रूम अनादी जानो । अविनाशी उसको पहचानी ॥ 

-दोदा-परथम्‌ जाको नाम ई, सोई दे भगवान्‌ = 

पृथ्वासि आकरं ह एस चखान ॥ 

पृथ्वा सनका रूपं ई रूप विन्‌ कुछ नय 

पृथ्वी स ब्रह्मांड है, ओर शून्य सम ठय ॥ 
सर्व चटिका आधार पृथ्वी हे | सिवाय पृथ्वीके ओर कोद 
तच स्थूरं खषमान नही हो सक्ता ! युगादि पटे पथ्दीकी 
पूजा होती हे! भरे ज्ञानम पृथ्वी वद्य ह म॑ने हाथ जोडकृरं 
कहा किं, पृथ्वी जंटके उपर जमाह हे अर नित्य एक परि 
-कम्‌। सूरय देवताको देती ह । हिरण्याक्षदेत्यने कि्ठामं छिपा 
याथा जिस कारण वराह अवतार हआ, राजा प्धुने.गे 
बनाकर सव भोषाधि परथ्वीसे तिकाला ओर दे उसे रातंको 
शिराने तकिया बनाकर रख स्ते थे भोर चनमा सदा- 
काल प्रूणमासीको पृरथ्वीसे भोग करता हे ओर यह शरीर 
-नाशवान्‌ केवल मृचतिकास्वरूप ३! जब चेतन्थ जीव साक्षी 
नहीं रहता तव्‌ भ्यंकरर्प सुय हो नाता है भौर भटयकाटमे 


२२  अभिरखस्रागर । | 
प्हटे पृथ्वीका नाश हो जाता है इसलिये पृथ्वीको बह्म कहना 
 भदुचित है यह्‌ सुनकर महात्मा यरु चुप हो रहे । 
इति अभिटाखसागर यरशिष्यसंवाद पांचवें तरगमे 
 जडवह्मविचार नाम प्रथम लहरी संपूण । 
व" 
दूरी छश । 
जठ क्हहै। [रि 
अथ श्रीबद्रीनारायणाय नमः। मै दृ महात्माके पास 
गया ओर सव हाल अपना कहा तब महात्मा यर बोरे फिर 
बह्मका सूक्ष्म स्वरूप जर हे । जट पृथ्वी, पृथ्वीसे आकाशः 


 आकाशसे वाय, वायसे अथि पेदा हदं यह शरीर जब सुरदा; ` ` 


हो जाता हे तब जल नह रहता । ओर जड चेतन जो आकार 
पमान हे वह सव जलका स्वरूप है । भौर नटका स्वरूपः ` 
सिदान्तभें नीव अमन होता हे। ओर आदिमिं सवकी उत- ` 
तिका कारण जल दीखता हे । ओर जठको आपरूप कहते: 
है । ओर जले सब शुध होता है । किसी पात्रमे जट कुछ: 
काल रकखो उसमे जीव आप्ही आप परगट हौ नाता है भोर 
वर्ष्कत॒भं कदाचेत्‌ ज न वरस तो जगतमें प्रख्य हो जावे। 
ओर व्यास भगवायका यत रसा रै कि, उसी नकी इच्छसे 
आदिमे कमटका एूट होता है उसमे बह्मा उतन्न होता है । 
वह्‌ जज्ञा अपने विचारसे सारा जगत्‌ वनाता हे भरं अन्तमं 
सौ वर्षके पठि यह नगत्‌ भौर वह बहा दोनों जख हो जिः ` 


पाचवां तरम र्धः 


. है\ दस. कारण नटको बह्म निश्वय जानना चाहिये भोर 
` विस्तारसहित जलका स्वरूय यंत्रं पंचीकरण ओरं दोहा चोषा 
टमं देखो । 
| चौपाई । 
जरसे कमल कमठे बल्ला । व॑ह सव टोकको सिरना व्हा ॥ 
उत्पति स्थिर परय करे । नटसे तीनि लोक अवते ॥ 
जसे सागर जठसे गंगा । जटसे सव रस जटसे रंगा ॥ 
. जसे बिन्दु बिन्दुसे काया । निध्वय जल भगवान कहाया ॥ 
जसे चौदह रतन मिकारा । जल्पे चौरासी प्रचार ॥ 
जसे जीव जीवसे ज्ञान । ज्ञान विना अन्धा अज्ञान ॥. 
नल हे बह पृथ्वी माया! रात दिवस स्वको दरशाया ॥ 
सूक्ष्म दढ अष्ट परमाना । योगानन्द बीज परधाना ॥ 
दोहा-छ्गि सतोञ्ण मध्यम्‌ को इम जख्चर खान्‌} 
पारन अंडज भूचरी, युवद इषान ॥ _ 
हिरनगभे नरको केः मुक्तसमेत विचार । 
` वामदेव मुख ज्ञान बषः यह भामटखविचार ॥ 
ओर कोई तवादी एसा कहता हे किं, बीजका स्वरूप 
जठ ह भोर वेदम वीज तह्न प्रधान है ! मेने हाथ जोडकर्‌ 
कहा किं केमटका दाह क्षीरसागर नारायणकी नाभिसे उलद्च 
हुभा ह, जके नरी 1 ओर जल स्वतः नरी रह सक्ता । दूस- 
रके आधार है ¦ भौर सुद शरीरभंभी जल र्वा हे 1 ओर 
२ यट्‌ाका यच यन्थर् अन्तम देखो । 





२४ अभिटाखसागर । ` 
सुखे लकड पत्थरर्मभी जल रहता हे । जटकी प्रति ममू 
तको हे । मे वषाता है, सूयं सोखता है ओर भरखयमे नाश 
ही जाता हे भर जड है! कुंभज कषि सातां समुदको पी गये। 
पीछे मचकी रासे निकाटा जो स्वतः परयक्षे नही ३ 
उसको बह्म कहना योग्य नदीं । जल अभिसे पैदाˆहोता ३ । 
यह शुनकर महात्मा यरु चुप हो रह । 
इति अभिठाखसागर यरशिष्यसंकाद पंचव तरंगे जड- 
बह्मविचार नाम्‌ दुसरी खरी संपूरणं । 
न 
तीसरी उरी । 
अपि बह्हे। 

भथ श्रीजगत्राथायं नमः । सं दृष महात्माके पास मया 
ओर सब हाल अपना कहा। तब महात्मा य॒रु बोटे कि बह्मका 
कारणरूप अभि रै । अभिसे जट पदा हुभा, जटपे पृथ्वी, 
` पृथ्वीसे आकाश, आकाशे वा उत्पन्न हुईं । तेजरूप होकर 
घट २ मे व्यापक हे । जब तेजनं रहता तब शरीर मुदा भयं- 
, कररूप हो जाता है । ओर आजतक जिस अधिकारीने बह्मका 
अदु पाया होगा सो तेजरूपही पाया होगा । पथिमका मुल्क 
वहुतं पुराना हे । वहं अधिहोत्री अथीत्‌ आतिशपरस्त बहुत 
ह पे टोग भभरिको बह्म जानते हँ ओर दान महम्मदीवाठेभी 
ुदाको नर कते हँ । मूसा पेगम्बरको नूरका अत्व हुभा 
_ ओर भीरूप्ण्‌ भगवानूने अजुंनको समुद्रम जो दशन कराया 


प्चिवांतरय। २५, 
पह ज्योतिःस्वरपका.धा । राजा दशस्थको चार खड्के अभ्रे 
दिये । अभ्रं अन्धकार नाश होता है ओर गर्गति उन्न, 
पर्दे नाश होना स्वको भ्र हे ¦ ओर दिस्तारपतदित इसका 
स्वरूप यंत्र पर्चीकरण ओर दोषाम देखो । ` | 

ॐ: चोपाई । 
तेजरूप हे जका कर्ता । तेन सूप है ब्रह अकर्ता ॥ 
तेन न्‌ होय शर्य हो जति । तेज न होय तमम छतर ॥ 
 "ज्योतिस्वहम बह्म क वेदा । बह अभनिमे नह कटु भेदा ॥ 
षट अद्वैत विकार जलि । तेजरूप ॒प्रमेषर परापे ॥ 
चारं दिशा अभिकी पूजा । कर मेमसे राना परजा 
तेन बहाम भेद न जानो । निन सयण बहन प्रह्ानो ॥ 
कारण अधं प्रहर प्रमाना । सोह भ्राम भने ध्याना ॥ 
सहत सुखि" गुप अविचार । शून्य चाचरी मध्य आकार ॥ 

दोक्ञ-तेनरूप१ भगषानको, नो जनि ऊढ ओर ! 
ज्ञानी सन्त पमाजमे, सुपन न पाये ठोर ॥ 

तेन त्र अदरेत ३, ज्योति विदित संसार। 

नेन विना जभिटासते, भवकत फिर अपार ॥ 

मेने हाथ जोढकर्‌ कहा कि, जले अभिनाश हो जाता है 
ओर तेनका शतु अन्धकार परलक्ष है । दन महम्मदीवाठे 
सुदाको नूर नरी कहते, उसकी उपमा है । परथिमके सुल्कमे 
भगम्बर लोग आतिशपरस्तःको कदल करके कुरान प्दाया । 


१ य्हांका यंत्र अन्तमं देखो । 


." (ता स्वतधना स्थिरता ज 
गेही अगि 


क्ता वायु दशपतता हे | 


पचता तरम । ^ 


` ओर विस्तारसहित वायकः। स्वरूप यंत्र पंचीकरण दोहा चपा 
द्मंदेखो। 
| चोपाई । 
वायु वरह्माड बनाया । वायू चार तख उपजापा ॥ 
शक्ते विना सब नाश कविं । शक्ती विना सत्य नहिं पवि। 
शक्ती प्राणसमान चराचर । परमानन्द अप्रमेय मतर ॥ 
पंच प्राणसे रहै श्रीरा। वायू सवो करे अर्थारा # 
ति छोक वापर वसै ¦ बायुके बठ रोवे ईसि 
वायसे षषी कतु अविं । पाय शूल् समाधि रगवि ॥ 
वायु सूरज चन्दर चि । पचि त्व तामे दरशावे ॥ 
वायू बोटे वायु चे! वायू बि वायू सुले 
दाहाय अद्धं मकार ई, उत्तम्‌ पुरूष विषक्‌ । 
आतम भास अगाचरा; सवे साक्ष ह्‌ एक । 
वायू ब्रह्न अनादिं ९ सत्य रूप सव साख । 
# रह्म हेत घर षर फिर) यह्‌ मूरख अभिराख ॥ 
मेने हाथ जोडकर कहा कि, जहां आकाश नही हे वह्यं 
. वायु नही जा सक्ती । योगी वाके साधने बह्षका विचार 
करते हं । पकडनेवाखा दूसरा हे ! वाञ्च वायुको नक्ष पकड 
सक्ता । पायु एक त जड हे । महामल्यमे उसकी नाश. 
हं । वायु कोद भ्यक्ष पदार्थ न हे पृथ्वी जित प्रकार कमः 
सिवा रेट प्रमाण चलती हे उस प्रमाण वायुका अहमान 
९ यहांका यन्त्र अन्धके अन्तम देलो। = | 


परचषांत्स। ` २९. 
बैभन्त सबसे बडा व सवस छोटा ६ । उस प्रकार अकाशभाः 


भ्म, 


` दै, भर वेदम खं ब्रह्म छिखा है । अनेक सहात्माभाका मत्‌ 
ह किं बह्म आकाश हे ओर विस्तारसहिति आकाशका स्वशूष. 
यंत्र पंचीकरण ओर दोहा चोषा देखो । 
चप | 
व्योम अकाश स्वर कषताका । खंको ब्रह्न कै करि सखा ॥: 
सरवसे बडे छोटनो होई । विराकार देखे सव कोईं॥ 
 प्रक्ड न आवे सबको पफेरे । ब्रह्न अकाश कटै सब सुधर ॥ 
बह्म अकाशका अन्त न पावे । वज्ञ अकाश न अवं जावे ॥ 
ब अकाश अभेद अनादी ! शंका करे सो मिथ्यावादी ॥: 
निराकार निरयण निर्ठषा । एेसो बह्न अकाश अलेषा ॥ 
केवल विन्दु उन्मनी निरयण । एसो कह अकाश निरंजन ५. 
नल अकषम भेद लगाने ! विना पका पू करावे ॥. 
दोदा रसो तरह जकार ह रोकारहित अभेद्‌। 

ओंकार कत्ता पुरुष, हत्‌ एांचद षेदं । 

षट्‌ स्च पुराण वहु; चार वेदक एर्‌ । 

ब्रह्म अकाश अयेद्‌ हयह गथेखखविचार्‌ 

मनं हाथ नोडकर कहा कि, आकाशको बच्छ नहीं हो. 
सक्त आर वायु आदिककी उत्पत्ति भकाश जडसे कहना; 
अज्ञानका मत है। जहातक सूर्यका प्रकाश है उसकोः 
आकाश कहते हं । महाभल्यमे उसका नाश हो जाता दै ! 
९ यहाका यंतर प्रयते मन्त्र द्रलो । ` ` 


| पाचवां तरंग । ३१ 
जीव उसफे कीडे ह । उसमं उन्न होफर उसमे मिट जति हं । 
 -तीसरेका मत एसा हे कि, पृथ्वी उस्कारूप हे जठ रुधिर हे । 
वायुशक्ति है । अगि ज्ञान ६ै। आकाश स्थान ह। चारासी 
राख योनि उसके अंग हे दस सिद्धान्तमे विराट्‌ एराण देखो । 
 चोथेका मत एसाहै किं, भकाश केवल्य शरीर हे । वायु 
महाकारण शरीर हे। अपि कारण शरीर हे । जट सूक्ष्म शरीर 
हं । पृथ्वी स्थूल शरीर ह । ये पाचों शरीर जदे' २ नामके 
सथको एक जानना । उसे शरीरम चोरासी खख योनि छप 
भग्ट होती ह । पांचवेका मत एसा हे किं, उसका अनादि निरा- 
कार्‌ रूप भकाश है । यह रूप महाप्रटयके पीछे चना रहता 
जव सृष्टिकी रचना उसको बनानी होती हे तब अभिरूप हो ` 
जाता ह । भर वायु उसकी शक्ते ह। उसको बह्न भोर 
, माया निराकार रूप कहते दे । जब दूसरी बार आकार हे तब्‌ 
जट प्रथ्वीका रप हो जाता है, उस रूपसे सब भकार सिका 
जड चेतन उतपन्न होता हे । अन्तम निराकार हो जाता रै । 
पचतत्वका युण.अन्त कौ नक्ष कह सक्ता । जिस तरह नलम ` 
उद्डदा या ठहरा या तरग आपी अप । प्रगट होता हे भोर 
षां उस्म मर जाता हं । इसी तरह्‌ यह सारा जगत्‌ पच 
तत्वके संयोगसे उतनच्न ओर नाश होकर प॑तचमे मिट जाता 
ई आर्‌ पाच तके कारणे यह जगत्‌ पांच भकारका है । 
अउन, पडज) उष्मज; स्थावर, देव आदिक छप योनि ये 
पच योनि जगते हँ । परं तत्वे सिवाय चौदह वन 


पाचवांतरंग। ३३ 
` - निराकार निशंण सख्ख) नहा इष्ण नाह चत ॥ 
अनुभव दूने ब्रह्मकी,. जो देवे अज्ञान । ¦ 

ब्रह्म निरूषणना कयना पाया गुर ज्ञन॥ 
आदि युगादि अनादेः पंच त्वक खेर ) 
 अनुभद्‌ विन सम ञ्युठ ह, मूरख भूरे गड ॥ 
`, . . पच त॒च्व आभटलखकष) व्रह्म प्रत्यश्च प्रमाण. . 
, भ्रम भूर मज्ञानमं; घर २ गयो म आान॥ 
कृवित्त-तचको प्रसार सव जगद्‌ दिखाय देत, त्रचकोः 
प्रसार सव शून्यमे दिखात है । तको प्रसार सव रूपमे प्रकाश 
होत, तको पसार सब जीवम दिखात है ॥ तत्वको पसार 
सब चार खान देखत है, तको पार राग दोषमं दिखात है! 
ततवको प्रमाण जान त्को प्रधान मान, तच अभिखाष ज्ञान 
त्च सव बात है ॥ . : ` 
हाथ नोडकर कहा किं अधिका नटेसे वर है ओर 
वायुका पृथ्वीसे वर है । दसकं एक जगह करगेवाखा कोन. 
हे ¢ भोर सव मतका ज्ञान है कि महापरटयमं पंचतत्वका नाश 
हो जाता हे! ओर जग॑तकी उलत्तिका कारण वीज दशति 
हे । पंचं तच उसको मदद देते ह । कदाचित्‌ बीन न होतो 
पंच तचसे कुछ प्रकट नहीं हो स्ता ! भर सिवाय मृत्यु- 
लोकके चौदह सवनम जो जीव रँ उनके शरीर मायारूपी है 
समं पांच तच नृ र ६ ह । अनेक भक्तौको दर्शन देता, 
पृच तच नुरक स्वम ओर राम रावणमें हं} बाह्मण तीम 


प्च्वां तरं । | ३५ ` 


सक्षि भनतक नशि हद 1 जसे सथ्य लहर उन्न नाश 
इभा करती हँ उस्न परमाण यह्‌ चोरासी लाख योनिभी रुकः 
-भ्रकट हअ करती है । ताम्बटका पत्ता जैसे नित्य नाश होता . 
ह वैसे नित्य उलन्न होता है ¦ ओर एक यर विराट्रूपका 
{दोहा चौपा्मं दके साथं डुदा है वह देखो । 
च्‌[एट्‌ 
अह्य विराट सत्य प्रधान ! देद शास्त कहत पुरान ॥ 
पंच तवका ` पुता बने । दोदर ` रोक `क ` संव यने ॥ 
शिर आकि पाद परताल । सुरज अटखं चरण दिक्पाल ॥ . 
-मस्तक चंद्र यरोनी तारा । चोरी बादर अस्थि पसारा ॥ 
एसी उपमा सन जम्‌ मोहे । बह्म विराट्‌ अखंड पिरोहे ॥ ` 
-जन्तःकरण ज्ञान सब रवा । सहन सुषोपतिमें सव उीग ॥ ` 
सुखदुःख मान अपमान अनिध्णा । नरक स्वग स्व जानो मिथ्या 
खूप ॒विराट एक बह्ंहा । पूरण बह्म अभिलखाख अखंड ॥ ` 
दोद्ा-घार खान ब्र्माडमे, खमे पता मखाय । _ 

भ्य ₹प१ नच्च कषठ भार ज्ञान जर्‌ जाय ॥ 

शिर जाकर पत्तार पय, सोर मध्य सबर्जग। 

मरुते उपञ्यो जी यह, करत हं अहे ॥ 

यह विराट संसार है, येद्‌ शच्च ई साख । 

ध्यान गुर्ूउपदेशसेः रे सदा भभिखाख 

अनेकं न्य्‌ ओर्‌ पुराणका मत है छि जह दिराट्ृख्प 
१ वहाका यञ य्र॑यके अन्तर्मे देखो ! 


३६ . अभिटाखसागर । 
हे, सव्ञः सवव्यापक्र, अखंड, विराट्‌ एक हे। मेने हाथ जोड-- 
कर्‌ कहा फे विराट्रूप बह्मका अनेक अन्थोमं टिखा है 
आपने सबसे अधिक्‌ सम्पूण बताया । आपकी बुद्धि धन्य है 
चोवीस॒ अवतार किसके होते ह 0 राम छृष्ण बह्न नरी यथेतोः 

कोन थे ? ब्रह्मा विष्ण महादेव मिथ्या ईयासत्य! व्यास 
गोगवानूने अटारह पुराणम बह्मटीटा कही हे उसके वाक्य `. 
बह्मदाक्यसमान्‌ ह । बडे २ राजा बादशाह जो लाखो सुखको. 

छोडकरके जंगमं चटे जते ह उनको क्या प्रप्र होता है 

हनारो भक्तोंको कलियुगं परमेष्वरका दरशन हा सो केसे 
हृ ? एक बाह्मण होता है, उसका पांव धोकर संसार पीता 
हे । एक भंगी होता हे, उसको कोई छता नही । एक पत्थर 
हीरा हे ओर एक पाखनेम ठ्माया जाता हे सव पंचतच है ।: 
परन्तु भकाशदूप परमात्माका कछ ओरही ह । पंचतत्वके 


ज्ञातम भाक्तका नाश इता ह । भक्तवसरुढड परुषे दत्य रसद 


होता हे । चेतन्य अवस्थामें कों भपने ऊपर विष्ठा नही कर 
ता। कदाचित्‌ वह्मपदर तत्व होता तो कोध्यद्कोरि योगसे 
भजन कीर्तन पूजा न होती । अश्वमेष यत्तका फट कोन देता 
दिनि रात कोन करताहे! दस ज्ञानम मेरा बोधनही 
होगा । राखो शंका है वह्लासेभी विराट्‌ बह्मका बोध नरह 
होगा ) यह सुनकर महात्मा युरु चुप ह रहं । 
इति अभिलाखस्षागर गुरुशिष्यसंवादं पाच तरंग 


जडवह्लवकेचार नासम सातवां ठहरा सपण । 


` प्ंचवां तरम | ३७ 
 भाठवीं छहरी । 
शब्द्‌ बह्म! ... | 
अथ श्रीओकाराय नमः! मं दूसरे महासाके. पासन 
-गया ओर सब हाल अपना कहा । तव महात्मा यरु बटे कि 
शब्द्‌ बह्म हे । आमं ओम्‌ शब्द जयतका कता वेदं भधान 
` ` है। उसका अर रँ । उस शब्दे चीरासी राख खृषटि रसस 
 --हो गरं । जवतक अका ओंकार रहेगा तवत्तकं यह सरष्टि बनी 
रहेगी अर शरीर मध्यभी जवतक शब्द्‌ है तवतक स्व कुछ 
` है । शब्द नाश होने उप्रान्त्‌ शरीर भयेकर खदा हो जाता है । 
` शब्दरहिति बह्मका ज्ञनत्ी वही द सक्ता । वक्षा विष् महेश 
आदिक देवताओंको जव भवुभव हुभा तव शब्दस दभा । 
आदिमे व्रहमाको तचवशब्दका अदु्व हुभा । चार वेद्‌ छः 
: शास्र अठारह पुराण मंत्र गायत्री सव शग्द है । भजन, स्मरणः 
कीतंन सव शब्द्‌ होना अनेक आचायका मत प्रसि हे । वे. 
लोग कारको व्ह जानते हं कोई ज्ञानी उसको सों 
 - कहते हं नो नासिकाद्रारा सव जीवोके आपही आप उचारण 
दता हे! अथं वहीमे ह ओं सोहं जाप वेद्‌ प्रमाणहे। 
जो कोद जाप करे तों वह्यका अचुप्व होवे । छ चोपा 
आंकारबानी रिदयान्तकरी देखने योग्य है । 
शा चोपाई । 
निराक्ारकां माथ नवां । घ्रररकी अरिखाख मिराऊं ॥ 
-सबसे आदि तत्व आकाश । निस॒की आटि न्‌ पायो व्यास ॥ 


३८ आभेलाखसामर । | 
उस्षकी आदि बखाने कोन । उच्छाषटषी उपञ्यो पौन ॥ 
` पूरण प्रषन भयो यह जबहीं । पावक ततव परम भई तवी ॥ 


 . ` पावक पवन मध्यो अकाश । भाप रूष उपन्यो प्रकाश ॥ 


अपरूप स्थिरं जवभयो । ताको स्प पृथ्वी भयो ॥ 
आदि तव॒ वेदनम आवि । चार खानके जीव कहावे ॥: 
बाहरसे भीतर जवर अवे । निराकार ओंकार करावे ॥: 
चार वेद उसका शन गवि। चहो शास्र भेद न परावे॥ 
अक्षर तीन एक सुर मानो । वव्वा कका ररा जानो ॥ 
. वाको आदि कै सब कोई । कता पर्ता जानो सोहं ॥: 
काको कारण मध्य पह्चानो । राको कारन अन्त दखानो ॥ 
कर्ता कारन कारन हो । ताको कर्म कहै सब कद ॥: 
अक्षर तीन .कर्ममं भानो । जेसाका तसा दर्शनो ॥. 
कर्मं प्रधान वेद अस कहे! जेषषा करेसो तेसा ठहै॥: 
व्यंजन तीन एकं स्वर जानो । ताको ॐकार पह्चानो ॥: 
ब्रह्मरूप आयो ॐकार । मायाह्पी मिल्यो मकार ॥: 
मम्मा मोहम जव आयो । अक्षर चार वेद कहवायो ॥ 
-वानी चार पदार्थ चारी । चारौ युग अभिटाख पुकारी ॥ 
व्वा सामवेद कवा । कष्टा युर्द सव गावे ॥ 
राको कम्वेद वतिं! मनम्मा वेद अथर्वण गाव ॥: 
तीन वेदम वहन विचार! चौथा वेद मोहका सार ॥: 
अक्षर तीन एक स्वर होई । भये अग्र अक्षर सद्द ॥. 
योग तिथी नक्षत्र अगस्त । ॐकारकी सव . पेदाद्श ॥: 


पंचर्वां तरम्‌ 1 ` ३९. 
निर्धणसे सयण जव भयो । ठ्ख चौरासी पैदा भयो ॥ 
वव्वा वात करे मनमारीं । का चितम रहै समाही ¢ 
रसं अवध विलास बखानो । मम्मा अकारषद्‌. जानो ॥ 
अन्तस्‌ निराकार कवये । न्य सरूप अकाश वतावे ॥ 
ऊकारमे अक्षर ह तीन! माया मिले पांच परवीन ॥ 
पाच तत्वका सेट बनाया । रात दिव सबको दरसाया ॥ 
छकार एकं शब्दं कहावे । ताको शूष कोन रख प्रवि ॥ 
किचित्‌ शब्द पकडमे अवि । शब्द करता छ्खा न नवे ॥ 
आपहि आप आपको ध्यविं । तीन लोकम पता न पवे॥ 
आदि एक निर्यणमं अदे । पंच तं हद जग उपने # 
पाचों पांच प्चीसर कहावे तीस दपकी देह बताये ॥ 
पेच विषय अर्‌ पंच विकार । ज्ञान क्म दशं दन््री सार॥ 
पच प्राण ओर्‌ वाय॒ प॑च । पंच अवस्था भये शिर पंच ॥ 
रनणण बल्ला सतद्ण हरी । तमोय्ण शंकर कत्त करी ॥ 
सूरज ओर गणेश मिवे । पांच देवका नाम बता ॥ 
शृढ्दं स्पशे रूप ॒निहारो । रस अर मंष्‌ सुषाव विचाये ` 
त्वेचा नाकं भरवण भर्‌ वानी ! चश्च ज्ञान अर्‌ इन्द्र जानी ॥ 
हाथ प्व सुख ठग छदा । कमं इन्दी नानो सदा ॥ 
पराण अपान व्यान सुमान । पंच प्राण प्रगे. उद्यान ॥ 
ताक किरफिला रम मानो । दत्त॒ धनंनय वाय जानो ॥ 
जायत स्वम सुडकी स्वको ! तुया . उन्मनी योगी जनको ॥ 
चोद इन्दिय रजोयण मानो । चौदह उव सतोरण नानो ॥ 


४० ` अभिटाखसरागर । 
राच त्व अरे पचास विकार । तम य॒णसे उपज्यो संसार ॥ 
ॐकार ` सव जगं उपनाया । बह्मा विष्ण महेश काया ॥ 
आदि शब्द ॐकार कहावे । ताकी महिमा कही न जावै ॥ 
मच यायनः ह ॐकार । रामः कष्ण जानो ओंकार ॥ 
[ वाज्य उकारः कहावे । वीज मंत्र ॐकार कहा ॥ 
आहं सोहै है ॐकार। तिस . अक्षका आधार ॥ 
` ऊकार सोलह . स्वर जानो । अक्षरराहित नहीं कष मानो ॥ 
ञ्ज्कार चोवीस अवतार । शक्ती भैश्व॒पवनङ्कमार ॥ 
अष्टादश . पुराण ॐकार । मंत्र यंच वरणो ऊकार ॥ 
उन्कारसे ध्यान लावे । निराकारका दन प्ररे॥ 
श्वासा .२ अनपा नापे । प्रमानन्दयुक्तिसि धपि॥ 
आसन वज खेचरी सुद्रा । जपे शुद्ध होकर दिन पदा ॥ 
गणित प्रमाण जपं जव ठाख । प्रूरन होय दास भभिठाख ॥ 
संवत्‌ उससो चध्वाटीस्र । कष्ण पश्च वैशाख अमावस्‌ ॥ 
कवित्त-शब्दसे भाकाश ओर पराता म॒ल्युोक भयो 
ब्दसे पसार खंड दीपको दिखात है । शब्दस व वर्णं बाह्मण 
ओर क्त्री भयो शब्दसे काये वैश्य शूद्र चार जात है ॥ 
 शब्दसं शरीर जीव इन्द्री ओर ज्ञान उदधि शब्दसे अनेक यंत्र 
मज करामात ह । शब्दसे ` हे सस्य नाम शब्दसे असत्य नाम ` 
शब्दसे अनेक शब्द्‌ शब्द तख वात हे ॥ 
मेने हाथ जोडकर कहा कि शब्द हसे होता है भौर यहं 
शरीरम्‌ हत। हे उस अकाश होता हे । शब्द्‌ आकराशकी 


पाचयां तरम! ४१ 
भरति है । पञ्च विषयमे एक विषय हे। शब्द जड हे । उसका 
मारकं करनेगाखा हे । शब्द स्वतः आही आप नही हो 
सुक्ता गंगे. पुरुषी होते 'है। उष्मन्‌ योनिके. जीव शब्द्‌ नही 
करते । युदासे शुण्ड होता हे । वह्‌ कुछ प्रधान नही हे । वेदम 
जह निराकार प्रधाम हे । जो निराकार बह्म जानेगा वह्‌ 
शब्दको बह नही कहेगा। ओंकार वाणी बहत शु दे परन्त॒ 
वह्‌ शब्दं फिस प्रकारसे बह होगा ? यह सुनकर महात्मा युर 
युपृहोरहे। ` 

दति अभिटाखसाग्र यरुशिष्यसंवाद पांचवें तरम 
जढबरह्मविचार वाम आटवी छह्री सम्पूण । 
व 

नौवी छरी । 

अक्षर बह्व हे । 
सथ अचीचि्रगत्ताय नमः) म दुसरे महात्माके पास गया 
आर स्व हार अपना कहा । तब महात्मा र बोटे कि, अक्षर 
जह्य हे ! कोई पदार्थं जड चेतन अक्षरके बाहर नहीं हे । अक्ष 
री शक्ति संतर गायजी आदिकमें बह्मसमान पूजनीय है ओर 
अक्षरके. रहिति वमभ नदीं हे ओर गतभी नक है भौर . 
मायागी न्ह हे । सिवाय अक्षरे ओर कोई वज्ञ एसा नीं 
रै जो एक रुपे स व्यापकं हो वही अक्षरी शक्ति निरा- 
कार बह्न अठमान होती हे । वह्यका अलपैव अक्षर आधीन दै। 
किसी भक्तने बहरा अदुव पाया होगा तो भक्षरकी साम्‌- 


५२ | आमिटासक्तागर्‌. । 


थये पाया होगा । नाम्‌ अक्षर आधीन है । जगरूषी कागनपर्‌ 
यह सृष्टे अक्षरष्टप हं । भब्दका नाश है अक्चरका नाश नरी 
हं । तवमक्षि अकार आदिक महावाक्य तथा चारंकेदजो 
भषिद्ध हं वेभी अक्षर ह । जो अक्षरको नाशमान जाने वहं 
मूं हे । वह्षका अद्धभव सिवाय अक्षरके दूसरे पदार्थे देखना 
अज्ञान हं । अक्षरका यंत्र ओर अक्षरदीपिका जो दस बन्थके 
साथ हे सी देखो । अक्षरका अन्त नहीं । | 
अक्षसदीपिका-चोपह। . 

कका कत्ता करम वनाया ¦ खस्षा खं अषां टमाया ५ 
` ऋगा युर _उपदंश -न भावं । वध्या धर नरकमे नावं। 

डा अक्षरं व्यजन नहिं होवे । ज्ञान होय वो सव कुछ हवं ॥ 

चचा चार वेदम पेखो । छल्छा छक शाक्चमें देखो ॥ 

जना जगत्‌ एक दरशवे । सश््ा श्वाड बीन दो गाव॑॥ 
जा अक्षर श्वर पह्वानो । जावां एक चह अदुमानो ॥ 
टरा टेक दर्श्नकी रासे । ठहा रङ्कर अमृत भासे ॥ 
इडा उाफिन माया जवे । दट्रा गेढ बनावे मवि. ` 
णा अक्षर सब रांड विरादर । जबतक खसषम न देवं भद्र ४ 
तत्ता तन मन दुदर मत जानो । थभ्था थाह नहीं दर्शानो । 
ददा दयाम दहे वं | धध्था ध्यान रह प्रकटहिमं ॥ 
नन्ना नाम सत्य हं सत्य । यह अभिठाख अन्त अस्य ॥ 
पप्मा पप पुण्य पहचानो । फफ्फा फएनपर जगत्‌ .वस्रानो ॥ 


१. { यहाका यत्र. ग्रथके-अतम दसा । 


प्चवां तरंम.। - ४३ 
व्वा ब्रह अखंड अटेखा ! भना भूट दवेत बहु पेखा 
पम्मा मोह मृत्यु निकट रहे । यह्‌ अभिलाख देखके के ¢: 
य्या याद एकफी राखो । ररी रामनाम नित भाखो 
ला टीला करे दिखवि । व्वा वाह्‌ यरु दशवे ॥: 
स्सा सूरज चन्द्र प्रधान । शृश्शा शंकर हे भगवान ५ 
षा अक्षर कुछ काम न अवे । किना अथ मिथ्या दशं ॥: 
शहा हर्‌ हर हर हर गावो । संपूरण अभिलाष परावो ॥“ 
आहव एक हवे आंकार्‌ । सत्य नाम अभिराख किचिार ॥ 

मने हाथ नोडकर कहा किं, जिसका रूप हं उका नाश हं 

अक्षर कारजष्प ह कत्ता नही । नेह अक्षरी हौ सक्ता 
एक अक्षर दरे अक्षरा माटिक नही हे सक्त । यथार्धर्मं 
एक अक्षर दूसरे क्षरते विरुद्ध रे । नेसे ' ह ' ओर ८न' 
आर अक्षरका प्रमान हिन्दीमे छतीस ओर पारसी वत्तीरः 
आर अर्दमिं अदाद भोर अगरेनीमं छब्बीस । हरएक मुल्क - 
मं कम्‌ सिवाय ह । अक्षर टिखनेवाटेके आधीन हे भौर ` 
शद अशुद्धकाभी विचार हो सक्ता हे । अशक्षरशष्यका मेद हेः 
जसे होरसेपफवभम। इसी परह ताल जिह्वा दन्तसे जः 
शब्द्‌ निकलता हं वह्‌ अक्षर हो जाता हे । सिवाय मनुष्यकेः 
अर्‌ यानम अक्षरक् ज्ञान नहा हं । वह्यका] ज्ञान सवको ह 
आगे कपि सुनि व्यास शुकटेव आदिक वहत विद्राच ये 
उन छोगाने तपके वसे अक्षर बनाया ओर सव पदा 
नो अनाम थः उनको नाम रक्खा ¦ इस्‌ अश्षरके ज्ञानम्‌. 


1 


४४  अभिरखाखसरागर । 


जह्लका वि रता परमाण नहा ह सक्ता । यह सुनकर महात्मा 


छं चुप इ रह्‌ । 


इति अभिराखसागर यरुरिष्यसवाद पांचवें तरगमं 
जतरहमविचार्‌ नाम नोवीं कहरीएवं 
 प्चिवां तरण समाप्त ॥ ५॥ 
टवा तरम प्रारम । 
_ पदिरी ख्हरी । . 
चावीस्‌ अवतार बह्म ह । 
अथ श्रीषिष्णवे नमः। ये दूरे महात्मे पास गया 


-आर सब हार अपना कहा । तब महात्मा रु बोटे कि, मह 
-चोवीस अवतार होकर सदाकाट जगते रहता है भर सख- ` 
` णरूप साकार दिष्ण नाम हे । जब २ इस पृथ्वीपर दृष्ट देत्य 

 दुःखदायी होते ई तव २ वह्‌ परगट होकर उनका नाश करता 


हे । एक अवतारे सदा काल जगतमे बना रहता है । जैसा 


: अव कठंकौ अवतार होनेवाला है । जब कटिनर देतय दुःख- 
क अ [9 भ्र, 
- दायी होगा पव वह्‌ रूप प्रगट होगा । अभी यप्र है ऊख छन्द 
^ त भ क क भ क [द 
ओर दोहा कवित्त अवतारोके देखने योग्य हे । 


` चाबीसर अवतार-दोहा ! 
मीनरूप भगवान, चार वेद्‌ विस्तार । 
कच्छष््प्‌ होई अधमे, चोद्ह्‌ रत्र निकार ॥ 


 छ्ठातर। `` ४५. 


सुकर हीय पृथ्वीं रचो, हिरण्याक्ष संहार । 

नरहरि हिरणाङ्कश्‌ ह्यो! कर प्रहूखाद्‌ उवार्‌ ॥ ` 
वामन होइ बटिको छल्यो, तीन पेड विद्वा । 
प्रुराम अवतारे, सहसबाहका नार ॥ 

रामरूप सवण हन्यो, बाड तन्यो तार} 
कष्णष्प्‌ शिङ्ञपर अर्‌, दन्तवक्रको मार्‌ ॥. ` ..: 
बुद्धशूपते मोन इई, कियो शद्ध पण्षाद्‌ ! ` 
निष्कटक अभमिरख ई दश अवतार अनादं ॥ ` 
स्वर्येयु मनु सवतार ई, आदेषुर्षको जान 1 ` ; ~: -. 
नारद्‌ इह भक्ति कियो, दियो नगत्को ज्ञान ॥ ` 
विष्णु इडं पान फियो, पुर वेट निवाप! 
पनकादिकं चासं ऋषी, बरस पाद प्रका ॥ 
रूपमोहमी सिन्धुपर, सुरा देत्यको पान । 
कपिखरूप इई माकौ, सांख्य बतयो ज्ञान ॥ 
व्याप प्रसिद्ध पुराणम अष्टादशा षट चार 
दृत्तात्रय चाना गुरू ज्ञान कियो िस्तार ४ 
पृथु प्रथिवी धेनु कर, सकर आषधी काट । 
हृयग्रोष इड मधुकरभको, मारो दैत्य पछड ॥ 
मृत्रनारायण प्वत्तपर, करत तपस्या दध | 
पर्न उत्तरके बासते, भयो ईप परद्र ॥ 
धन्वत्तार अवतार इई किया रोगको नाकच! _ 
य॒ज्ञ कपम्‌ इइ जनमत; कियो जगत प्रकाश 


-9 ६ अभिरखाखसागर । 


य चलापि अवतार त्रु, निराकारके जान । 
मुत्त हाय मभलसव्प्त, करं जो अन्तभ्यान ॥ 
यपद्छन्द्‌-दशच अवतार । 
वाह्‌ रु राम सुनो सेवक प्रणाम तुही पूरण सव काम 
सुभग सुन्दर अभिराम तुरी दीन ठुही मन ही शंखाघुरं 
-मार्‌ चतुर्वेद निकारा । ठही पिरत ठह तेढ ठी खेलनम सेट 
-त॒ही परत ओर शेर ठही श्चाड वही बेर पह रह ती 
-गेर तुह शकर अवतार हिरण्याक्ष संहारा ॥ तुरी सिद तुही 
जोग तुही भाव तुरी भोग तुरी दुःख तदी रोग री हर्ष ठी 
-शोकं तुही सायत संजोग ठु कच्छप अवतार रतन चौदह 
सारा । तह रन कही ए़ट ठही राह ठी गट व॒ही पर्‌ ` 
-तुही बाट कही तस्त ठुही खाट व॒ही मस्मठ ओर टट तुही 
-नरहर अवतार हरण कश्यए मारा ॥ तुही तात वही मत व॒ही ` 
यत्र तही भात ठही चाकर प्रजातं तुदही आवत्‌ भोर नाव 
-चुही पाच व॒ही सात ठही गावन अवतार छल्यो बलि अवि- 
चारा । ठी गल दुही खङ्क ठी भूमि स्वग ठुही याज्ञवल्क्य 
गग तुही जात व॒ही वरग व॒ही सिंह ठी मृग वही भ्रगुपति 
अवतार सहसबाहुको मारा ॥ व॒ही शान्र ठही वेद ठुही ` भम 
तदी भेद तुही हष ठही खेद ठी शम ठी स्वेद तरी ओषध 
भरु देय तुही राम ती धाम वही दशरथप्यारा । व॒ही रग 
तुरी रूप तुद छह ठुही धूप ठह रक ठही भूष दही र्षिष 
ही ङ्प वही परगट अर्‌ छप ठी न्दर अलहूप ठी नन्द 
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दख ॥ तदी यज्ञ तदह जप वही एण्य दह पप ठह षट 
-तुही थाप तुही मगर अर भ्रा तुह पुत दुह। चप तुहा द्ध 
तुरी भप जगन्नाथ संवारा 1 ती आहि ह्य अन्त ठा साघु 
तुरी सन्त तुरी जीव ठह जठ तुरी जीप तु दत वुही एक 
-तुही छाख तरी प्रूरण अभिखाख कठंकी प्यारा ॥ 

कृवित्त-मच्छ कच्छ शूकर नरसिंह वामन परशुराम रम 
छण्‌ बुद्ध किकठेक दश अशर्‌ है । स्वर्श मड नारद्‌ सन- 
-कािकि शूष मोहनी विष्ण कपिरेव व्यासदेवजी भचार है॥ 
दत्ता पृथु व्री हयग्रीव हंस यज्ञ कषण चोवीस धन्द॑तर अव 
तार्‌ गति अपार है । कारण अभिकाख जान्‌ समय पाय प्रकट 
होत चौबीस अवतार ब्रहमशूप निराकार ई ॥ 
` मने हाथ जोढकर कहा किं रोबीस अदतारका सिद्धान्तं 
"एक महात्मान मरेको उपदेश किया था वह्‌ सम्पूरणं कहता हू 
खनो । पहला अवतार मीन हुभा, उसीको मच्छ कहते 
चेच ष्ण पंचमीका राजा मुके कमंडलयसे उतपन्न होकर 
-शखायुर दत्येका मारा । सात राख पतीस हजार वपं राज्य 
किया । चासंकेदजो चोरे गया था प्रकट हुभा। यह्‌ 
मच्छपुराणकी कथा र उसका सिद्ान्त एसा है किः वीन- 
रूपी जल्न जिसको मीनपी कहते ह दिगरी मच्छशरीर धरे 
-शंखरुपी भगको छेदन्‌ करता हे ओर श्वास जिसको वेद कते 
टं । वह्‌ भगट हता है श्वास शरीरम चार हे खु नापिका 
खुदा लिंग । य्‌ पृ अवतार दभा । सनका होता है ॥ 


८ अभिटाखमागर । 


दुसरा अवतार विष्णकी इच्छासे ज्ये कष्ण पंचमीको क्षीर्‌ 
सागरम कच्छप दुभा आर महिषासुर दैतयको मारकरके ` 
तीन छा तेरह हनार वषं राञ्य किया ओर श्षीरसागरकोः 
म॒थन्‌ करके चोदह्‌ रबर उन्न क्रिये! = `: .. 
दोहा-ध धन्वन्तरि धेनुः इय; कमस शंख गयन्द्‌ । 
जहर सरामन कट्पतर्‌; रभा समृत चन्द्‌ ॥ 
-: . युह्‌ पुराणकी वात हं । उसका अथं एेसाःहै कि वही वीन- 
रूपी बहन पदको मथन करके पिंड-हो जाता है । कृच्छपके समान्‌ 
पच कोशके अन्तरम रहता हे ओर चोदह इन्द्रिय रलन समान 
उत्पन्न किया । चार अन्तः प्रच ज्ञान पांच कर्म ये चौदह 
है दुसरा अवतार हभ ॥ तीसरा अवतार वराहं ( शूकर ). 
का बह्माकी ठीके हुभा चेव रृष्ण तेरसको । इ्ीस हनार 
वृष राज्य किया । हिरण्याक्ष देत्यको फाडकरके मारा र 
पथ्वीको जो .वि्टके शीतर छिपाया उसे दातिपर्‌ धरके लाया 
यह्‌ पृराणकी वात हे । उसका अथं एसा हे कि गभवधनरूपी 
हिरण्याक्षको फाडकरके वही बह्म -शरीरख्पी पृरथ्वीको मल ` 
आर मृ्रसे बाहिर लाता हे। जो ची तथा माताके पेम पडा 
रहता हे । मर्त्यागरूपी शक्ति. वराह मलमतरसंगसे शकर 
नाम्‌ प्रगट हुआ । यह तीसरा अवतार हुम ॥ चौथा अवतार 
नरसिंह संभ फोडकर प्रहादके वास्ते हभ । वंशाख शु 
चोदसको भरकट होकर सत्ताईस हजार वषं राज्यः किया। 
ओर हिरण्यकशिपु दृत्यको फ़ाडकरकं राधिर उसका पानक 
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र्या । यह प्राणी वति हे उसका अथं एसा. कि 
जंधारूपी संभ पाव ओरतका फोठकर वालक पदा होता है । _ 
दुद सिहक्छी रूप नरका शव्ररूपी माता जी जीवको बरा 
उसकी छातीपर चढकर दूध प्रान करता है । यह चोथा 
अवतार्‌ दभा । इन चायं अदस्थाको चार पांव सत्ययुगके 
कटे ह ! सत्ययुगका प्रमाण सत्रह ठाख अ दस हजार वषं । 
लाख वषे भाय, अस्थिगत प्राण, दृष्टीस ताड ऊंचे पुरुष,वीस्‌ 
हजार महण ! कातिक शुद्ध नवमी गुरुवार वण नक्च्र.विष्कभ ` 
योग त॒खा ठम सत्यशुग उदन्त हुभा । चारों अवस्थामे पाप 
युण्य नहीं हं ॥ पंचवां अवतार वामनका हृभा। कश्यप ओर 
अदितिसि भागं शुक बारसको । दे लाख अहाद्रस हजार वष ` 
राज्य किया । राना बलिर साढे तीन पय पृथ्वीं मागकर तीन 
लोकं नाप छिया। उस पावकी धोवन गंगाजी हे बक्लाने बह्म 
लोकम धोया था। राजा बिको पाता भेज दिया। यह्‌ पुरा- 
णक वात द । उसका अथं एसा ई किं टडकपनकी बाठच॑- 
याका अव्स्थाको वामन कते हं । उसकी वातोपर बडे २ 
वलवाचु छठे जाति हं । यज्ञोपवीतं जो मागता हे दह पाता 
है । वटिका वधन जनेऊ प्हूनना एकह । बल्लफांसमें केद्‌ 
प । वड़े आदमी बाटकके साथ बाख्क हो जातेहं वे 
पाताट जात हं। यह्‌ पांचवां अवतार हुमा ॥ च्ठैवां मवतार 
परशरामका दुभा, जमदभि कषि व रेणकासे वेशाख शुक 
तीनका । सत्तार हनार्‌ वषं राज्य किया ! सहस्रदाह दैयको 


। भगिटासतागर । 
भरा । इद्ठीस्‌ थवी निश्षवीय जीतकर ह्मणो 
दनि कर्‌ दयि पिताक अज्ञाते माताका शरक 
षया । यह णक वृत है अशं क्तात 
अहोचर्य्नी क परशुराम कृहूते है, गोग प्व 
िपरफे हारो गपहारे भोगे ॐ उसको कहते है। 
गह्यम इना भोग सेडने पडता हे। त्ष +> त्याग 
रोता है। भौर आस्ये मताका खसं नहीं ३ 
चाहिये । प्यं सेन हौ गता हे । यही अथं धिर कार 
ईमा ओ कछ (र प््पीकौ परिक करे 
पा अहके अर्पण पाहि । यह पी 
देना तिद भा! यह छठ तार्‌ इेभ॥ सातां अवतार 
भका हेज । राजा (धरय ओर कोत्या रनीति केत सुदी 
वमी । गबारह ष राज्य किया ।रादण जर बा्ि 
ेत्वोको मरे उराणकी बाते है। तका भ॑ ता 
क गृहस्य अवत्थामे ध इन्दियका भोय है, उ पुख 
ऽते होता ३७ शत्र होता है। उती रामको 
रहते हे भौर ओं बराटिहवी पोष इस अवः 
स्थाम काहिये। दा वरत्तिसे भाहिये। यह पातवां 
अपतार्‌ ईआ॥ इन तीनों थाकोती १ मेताके 
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शुद्ध योग ककं ठम मेता उत्पल हृधा ॥ अहं अवतार्‌ 
रष्णक दुभा ! बहुदेव भर देवकी भादो वदी अषनीको । = 
कई वर राज्य किया । शिशुशल ओर दन्तवक् ओर्‌ षके 
मारा । सोलह इनार बोधी दज, सोखह हजार भेयी दवारकाम 
ओरं एक सो आढ पटरानीसे भग किया । बाद्बह्वचारी 
अब्छुत पदवी वनी रही । यह एुरगकी बात है । उका अर्थं 
रेस है फि वह्‌ अवस्था वानपस्थकी है । दस अवस्थे द्धी सेम 
रहती है विषय करना दोष है । रातो वक्षमर अर धिनिम 
-तिवका रखना होता है । ओर काही शिशुषाङ लोभी 
दन्तवक्र, मोहष्पी कंसो मारा एञ्ता है ओर सर्द भका- 
रकी तपस्या इस आभममं करना चारिणे यह आत्वा अंद्‌- 
तार दुभा ॥ न्वा अवतार इदका राना इन्दरदमतके बासते भोर 
फादतीका शाप प्रण-हनेके वासते उडी्ामे हभा। तथा दही पि 

ङष्ण्‌ शरीरका ससुद्रमं बहकर दारके भाया ! अग्हन शुक 
तीजको हभ । तीन रख तेदह हन वर्षं राज्य किया । रक्त 

बीज दैत्यको मारा । हाथ पाव नद्य ई । नातिका भेद नरह ¦ 
-मोन धारण किया | यह पुराणकी बात हे । उसका अथे रेता 
हे कि यह अवतार संन्यास अवस्था है । रक ओर वीन घो 
शरीरम द उनको मारना चि । हय पर र्हीं हेना। ` 
निष्कर्म होना एकं अथं हे । इन्दमनके वासते उत्का अथं . 

एन्विरको दसन करना राहिये । सर्वनाश तया अद्ैतमत्‌ 

सन्यास ह ॥ यह्‌ नदं अवतार हा १ इन द अवतारोको 


५२ अभिरोखक्तागर । 

दपर दो वावि कहते हं । उकषका परिमाण आढ लाख चष ह- 
जार वष॑। दुनार वर्ष भाय । सृपिरयतं प्राण । सात ताड उव्ई।; 
यहणसख्या छियानवे हनार । माव कष्ण अमावास्या शुक्र~ 
वार्‌ श्रवण नक्षत्र सोभाग्य योग वृष टधे दवापरउतन्न हूभा ॥ 
दशवां अवतार निष्कठंकी भगे होगा । सम्बल सुरादावादकेः 
पास्‌ । नैमिषारण्य तीर्थम । वेष्णव बाह्मणकी ऊुँवारी कन्यसे । ` 
भादों कृष्ण तेरस रविदार आषा नक्षत्र व्यतीपात योग मिथुन 
-ठञ्मे प्रकट होगा । कठिजर दैत्यो मारे । यह पुराणकी ` 
वात है । उसका अथं एसा हेकिं जव कठंकष्यी शरीरको ` 
छोड देवेगा तब निष्कठंके हो जावेगमा दशवां अवतारं सवका. 
होना-वाकी है । स अवतारको एक पांव कटियुगका कहते 
है। सी वर्षको. आयु) अन्नगत प्राण | एक ताड ऊंचाई । 
` चार छख पचस हमार वषं भमाण युगका है । जरा काटकोः 
¦ कटिजर कहते है ¦ ये दश अवतार चारो य॒मो हेते ह 
-अथवा एक जन्ये दश अवस्था होती है । 
: `. ओर चौदह अवतार सूक्ष्म कारण संयोगे ओर्‌ हृए। ` 
उसका विस्तार कहता हं 1 पहला अवतार स्वायम्भू म 
सुषि देख्णेके वास्त व्क एच । वह मन ` इन्दिय हं । दूरा 
` अवतारं नारद जगदको भक्तिमार्ग वतानेके वस्ति ओर 
..फिसिके वासते बह्लाफे पुत्र है । वह चित्त इन्धिय हे। तीसरा अष 
तार विष्छ.संतोषी दि निरकारसे तथा वल्लाके एच वह इदि 
इन्दिय हे 1 चोथा अवतार सनकादिक वल्ञके एव सद प्च 


= ~~~ -- - भीः 


छठा तरग्‌ | ` ५३. 

वर्की अवस्था दह्‌ अहंकार इच्विय है । पचवां अवतार माहनी , 

दत्यो भगृत ठेनेके वासते क्षीरसागरपे वह आख ह । छठवां 
अवतार कपिलिजी, कर्दम कपि भौर देवहूतिसे । सांख्य योग्य 
प्रगट करनेके वासते वह ताक इन्दिय हे । सातवां अवतार ` 
व्यास॒जी पराशर करि भर मच्छोदरीसे । अग्रह राण बना- 
ते बाते यह जिह्वा हं । आवां अवतार दत्ताय । भवि कपि 
ओर अनस्थ महाराणीसे २४ खर करनेवास्ते । वहं कान्‌ 
-इन्दिथ्‌ हे । गवां अवतार राजा पृथु केतके जंघासे । प््वीको 
गो बनाकर षधि निका । वह तचा इन्धिय हे । दश्वा 
अवतार हयग्रीव दभ मघुकेटतत दत्य भासेके वास्ते युपतसे, 
वह्‌ हाथ हे । ग्यारहवां अवतार बद्रीनारायण, धर्मभयसि 
तप करते वास्ते । वह पब ह । बारहवा अदतार ईस उत्तर 
देने वाते प्रश्च सनकादिक वह लिगं हे 1 तेरह्वां अवतार ` 

धन्वन्तरि क्षीरसागरे, रोगनाश हनि वस्ति, वहखदाह! 
 चोदह्वां अवतार यज्ञ कपभ टन्द्रकी कन्यसे यज्ञ करने 
वमस्ते । वह्‌ सुख ह । ये चौदह अवतार सुषक्ष्पक! सिद्धान्त 
-दहे। ये चोद्‌ अवतारं सूक्ष्म आर्‌ वे दश अवतार वडे स॒ब 
चावीस अवतार वह्वकरे होते हं । वह व्यासजीकी काव्य हे। ` 
तच पुरपका चवीस अवतार होता हं । चदह इन्धि दश 
अवस्या सवकं होती हं । यह अवतार्‌ व्हा नही है । 
शूकरक प्रजाः मच्छ ऊच्टकी एना कोट नही करता ! दु 
जीव उसुको मारकर खा जति ह । वह्को कोन खा सक्छ 


५४ आभिराखतागर । | 
है एुरणकाअर्थन “कथम ह, हं पिचान् नहं ह । यहः 

६कर महात्मा यु च्‌ हो रहे शौर हाथ मोडकर्‌ सञचको 
ण६। फ आजे यहं तिद्धनत अन्ञगसते भृत कहना । 
बह्यकं। न जानत्‌ | 

रति अभिटाससामर छरवयपाद छे तरं 
चैतन्य बरह्ङ्चिर नाम परली लहरी स्म । 
~~~ 


दसं खश | 

क राम अवतार बह हे । 
अथ श्रीराभचन्दराय॒ नमः| तर इरे महात्माके दास्‌ मया 
भौर स्थ हाल अना रहा । तेव पहात यरु बोरे कि २४ 
भपतार्‌ बहन नही हँ केवल राम्‌ अवतार जी अयोध्या 
इभा भोर सव कल्पे होता हे षह कछ है । दही राम दूरा 
कतरी होता है । जव पृथ्तीपर प्राप बहुत होता है तकः 
का अवतार अनेक सते होता हे । नानकी नो जमकर. 
एर भकट हुई वह माथा है। हर कल्म प्ता होता है ओर 
अन्तमं सारी अयोध्या डटो नाती है । रवेण तता दैत्यः 
जिने चौसठ पौधुगी राज्य किया, मारा । उप्ते स्नाय. 
ऊम्भकणं मेषनाद खर दूषण भौर फली सेना नहां अगरहः 
अक्षोहिणी वाभि थे सव नाश इए । बाी केता योषाः 
निकी कांसमे रावणभ्री १ पास दवा डा रहा नाश हमा! 
पाडकत। सुबाहु, मारच नो विभ्पामितके यज्ञ होने नहीं देः 


छठा तरम ! | ५५ 
थ, सीकके वागे मरि गे । प तैतु वाधा । गोत 
षिकीष्ठीजौ शिख होक थी, चरण छते अप्रा हकर 
स्वको गई । अटारह पत युथ सेनाको इन्रफ्दवी दिया । ` 
बात्पीरि ऋरि नो पटे व्याधाके ससान थे, मरा २ कहकर 
दवता हो ये! महादेवजी अपना इष जानते हं! बाल्मीकि 
कपि दश हना वरप पठे उनकी लीला रामायणे गृ । 
तीतरी तरंग चौथी ठहसीमे जो महात्माने तुमको उपदेश 
किया पह बहुत सत्य है ओर सदेह सरय॒मं शुक्त हो गये । 
एसो महिमा दूसरे अवतारकी नहीं है । कुछ पद रामचरि्के 
देखने पोम्य्‌ है । ॑ 

छावनी रामचन्रक़ी समध कथा। 

म छच्छमन भरत शतन चारो भाई छिया जनम 
अवधपुरीभे एुवरन बरस दशरथं कीनो धरम्‌ अगम ॥ नय 
ओंर विनय दाराखको सनकादिकने दिवा शराप । तीन 
वन्तक रक्षत हकर फिर वैं पारो माप ॥ रामचन्द्र 
नव आप अपतेरे तव २ छट तुम्हरे पाप । इस कारणे गृह 
टकम निकिचरपतिका बहो भाप ॥ ुककर्णको महाज् 
न नलदेषने किया करम । राम ठच्छमन भरत शुन 
चार भाईं टिया जनम्‌ ॥ १ ॥ 

महा पाय बल्यो एवापर मेघनाद भविचार किया । चेत- 
पुदीमें तिथे नवमीको मचन्द्र अवतार्‌ लिया ॥ यज्ञ राख 


[७ 


निशिचरको मारयो कथिनी उद्धार किया) मिया स्वयंवर 


५६  अभिलाससागर । | 
| मकरो हार दिवा ॥ विट पग जव भयो 


चेष्टा कटक प्म्पापुरसे जव तार उपर वास फिथा। राम 
खच्छमन तीन दिवसतक ताग्रतत अदि किया ॥ मूर्वनं ट्ट 
जव जल्पतकि तव खछ्मनने कोप्‌ किया । अव जलां 
सातं प्ायर राभ शानं किष ॥ हाथ नोडकर कै किी- 
श इतत नानक रखो शरम्‌ । राम्‌ ठच्छम्ने° ॥.६ ॥ ` 


` छठतरय [ ` व 
सेत बाध रमेश्वर थाप्यो लश्कर उतरी एकहि वार । गया 
चसीी वाट बज्करा रावणका कपा दरबार ॥ प्रथम लडाई 
मेघनादसे ठछमनके भ शक्ती पार । मूर सजीवन तुरत ` 
लिभायो अच्छा कीनो पवनकुमार ॥ भद लडाई कम्भकर- 
णमे रामबाणने लिया खतम । राम ठच्छमन ° ॥ ७॥ 
मेवनादको माग्यो छछमन रावण छोडो जीतकी आश । ` 
 महिरावण छे गयो रामको वृं पवनसुत कीनो ताश ॥ रावण 
मरां रामसे लडकर जन्ममरणसे भयो खलस्त। ठकंकारज बिभी- ` 
पृण पायो सव देवनकी पूरी आश ॥ मदोदरी दई पटराणी 
-निशिचर कुल सब भयो पेम । राम लच्छमन° ॥ < ॥ 
सीता मिटी राम लछमन भवधपुरीको चल्यो विमान ।' 
भरत मिलाप राजाकी शोभा घर २ गावं वेद पुराण ॥ कपि 
भादू सव बिदा भये वर पायो दुष भक्ती ज्ञान । जनकसु- 
ताको वनम भेज्यो छव कुश पुत्र भये बट्वान ॥ अश्वमेध 
सुम्प्ूरण करके राम सिधरि किन आश्रम्‌ । राम लच्छमन्‌ ०॥९॥ 
भटे लवणी कहे खोप दोप न्‌ देव अच्छे लोग । दूने 
तीनि फिर नो कृं उस कदं सब संजोग ॥ इसके सिवा 
खुकाम धारमं सव दुनियाका छागा रोग । क्याअमिटाख करे 
गति अपनी भर मया सव भक्ती जोग्‌ ॥ दशरथनन्दन दयाछ 
होवे छूट जाय भवनाट भरम । राम छच्छमन भरत शतुहृन 
चारो भाई टिया जनम्‌ ॥ १०॥ # 


अगिटाखन्तागर । 


ध र यज्ञ पूरण केरावत्‌ 
1 रतस निष्‌ शिाह्न तस्यो भरि 
सि 


र अवधृषन्द इभनके कारण गमे 
एववाई । वहां तिथ] २ पया हेतु प्रनत जगरदवे अम्क ` 
ी तरायकेर्‌ जना ॥ पूजन कीजिये भोर 
देखो सशरथकरिशोर भावे शठ देन आज दो भाई, 
स दसत छवि मन्द्‌ मदनं मेरी भभिलस 
धट तोडि हं राम माड ३॥ ` 
ताञ्य। स्वयंवर आजं न॑कराज मिधिापुर केत कपिः 
प्रन चलो तुमह दसि 


भवो। बडेर राजा महारान) नृ 
। दोधिबेके ् ~, ~ + करः ध 
इन्दर रावण तहसबाहु सव क। आवो ॥ उद नहि शंकर 


छ्ठतस्‌। ५९. 


भूतु हरे सब वीरनन राम तुम उगय धु वृण सम हावो ¦ ` 
ुरपुरफे काम दैवे प्रति विशम होवे पूरणं भाभलाखछः 
होवे राम सिषा पायो ॥ ४ ॥ 
करोपिद परशुराम भान रां भगवान सान शोत पिधि- 
ठेश रान सल्‌ इव नशषायो । पंत भणति रिराष तेव्योः 
किन धुष्‌ आय जनक नेक दे वताय मृत्यु निकट आयां ४: 
धघोलतं फर जोड राज गिरा मोड सहित बाम कम्पत है परशु-- 
राम धष जब चटायो । हरषितं अभिखाख रहे विर॑जीव दौड 
भात साजके वरात सिया अवधको छिवायो ॥ ५,॥ 
दशरथे राजतिक रामको विचार कियो देवनने भगः 
कियो वको पठकायो है । श्रीरुवीर प्राग चित्रकूट जाय वास 
कियो दशषरथको धरण पाय भरव अवध आयो है ॥ टेकरः 
पारवार जाय राभसे मिटाप कियो आज्ञा प्राम राम पवी 
एनूयो हे । तमके तीर्‌ जाय युफाम भजन कियो श्ुहुवः 
अभिलाख सहित परजा हिति पायो है ॥ ६॥ 
इन्द्रसुतं जयन्त चरण चच मार भ्यो जव रामवाणः 
तिहूं लोक पीछे दिखरायो है । नारदके मत प्रमाण राक शरण 
यो फोरयो एक नेत्र पास इन्द्रके पठायो हे ॥ मारी विराध. 
नाय पंचवरी वास्‌ क्षियो टछ्मनके हाथ नाक शूर्येनखा करायो ` 
है । मारो खर दूषण ठंकेश हस्यो सीताको प्पापुर्‌ वाटि. 
मार सीता सुपि पायो हे ॥ ७ ॥ 
केत सु्रीदजी ट हनूमान कपि बाकि दृद दोय फिंरलः 


२० अभिटाखसायर । 
चेन हं। धार वटूप सनकरार मोहिं सेन देत जो यह्‌ गड कन 
बहत घनं ह ॥ कहत हखमात पहचान अवधेश समिनाथ यह 
¶ट सुप्रवि जन ह। सहित पेखा दो प्रीति श्ट कीजिये 
जनिन हत्‌ अलसान्‌ तन हइ ॥ < ॥ | 

भजो कषिराज यथवंदरको सीताहेत अंगद कश्च पवनपुत्र 
दक्षिणको धायो ह । पंछी सम्पात सिन्धु तीन भैद सवं कष्यो 
तर्यो हमान सिन्धु कूद फां आयो है ॥ सुरसाको . बल 
दिखा ठेकिनीको चास दियो वर २मंसिया हेतु परवनदुत्र 
 धायो हे । संदिर किषिणको देस्यो अभिखाष सहित कीन्हो 
पहचान तुरत जानकी दिखायो हे ॥ ९ ॥ ( 

गृरजत दशकन्थपुत्र देखो हमान वीर मारुत उनचास भाज 
-ठंक वीजं बहत है। होत है एकार देत रावण रहि खहार गार 
कृरत नक्ष अब सहाय ठंका शठ जरत हे ॥ सुमिरत सव अव- 
धनाथ कीजे जल्दी सनाथ राण असुज्ञ जान कान सव करत 
हे ¦ भाषत अभिलाष वेद शास्तर पुराण शाख नेक पर्हचोनो 
वात जो सुनकर वरत जरत हे ॥ १०॥ | 

सीतासपि पाय रामचन्द्र चल्यो ठंकाको वानर नाट्‌ अपार 
चहु दिशिसे आवत है । पहुचे जव सिन्धुतीर आये विभीषण 
राज बाध्यो शिव सेत कटक ठंकामं धावत हे॥ पाती ठे पच 
जब ठंकामें अंगद वटी भागे सव राक्षस जान पवनणुत्र आवतं 
हे । रावणको डट देत पावको न टार सको भायो भगवान 
पास्‌ युद्धक्‌( बटवित. ह ॥ ११ ॥ । 


छट तरम । ६१ 
कहत दशकन्ध सुन भाणभ्रिया वाकरी सहित त्रिपुरारे केटास 
` छां । जीत सव छोक दिक्पा पाताठतक सोन घननाद , गद 

ठक ठं ॥ भयो दश शीश भुज वीश ठेकेशको भरा कमि 
मार नर कोट खाऊ । यही अभिलाख संप्राम कर रामसे तिहू 
पुर सुयश निज धाम पां ॥ १२॥ . 
कहत. मंदोदरी सनो दशकन्थ पिया रामको बह्व अवतार 
जानो । जानकी दे विनय बहू कीजे शरण अवधेश रघुवंश 
भानो ॥ जपत त्रिपुरारी दिनि रात जहि राम, शट ताहि नर 
कहत को ` हान मानो । कहत अभिलाष सुन टेंकपति बादरं 
 शामक्रां वरं जने सैर जानो ॥१२॥ ., `... 
कुभर्करण मेवनाद्‌ रावण अंहिरावण सब निशिचर कुल . 
नाश भयो देवन सुख पायो है ठंक्रा निभीषणको रादणक्री नारि 
सहित मिनटाको भक्तिदान सीता ठे आयो हे ॥ वंदर रव 
विदा भमे रामचन्द्र रान कियो सीताको वन पठाय यज्ञको. 
करायों ह । टव कुशसे यद्ध भयो अगे जव रामचन्द्र पुजनको 
, सगेकिवा परमिमं समायोहे॥ १४॥ ` . ` | 
कीन्हो अश्वमेष्‌ यन्ञ पृथिवीको जार हरये दशरथ वरदन 
कीन दुएनको मारयो ह । पूत्रनको राज दियो बाह्मण निहक 
कियो सरयूमं ख भयो नक्तो तारयो ह ॥ रसो अवतार 
व निरणमं भेद न्‌ गावि त्रिपुरारि शेप याय २ हारय ह । 
मूर्खं भगलख ताहि यावत ह सान मानसुरन्ने दप जान 
 उपमारर्‌ भष्ौदहे॥ १५६. 


३२ भभिटाखसागर । 


भने हाथ जोढकर कहा किं रावण दैत्य होकर ब्रह्की 
दीका चुरा ठे गया भोर हमान की सोननामे पता पाया । 
््मणके शकिवाण ठगनेमं अज्ञान ` समान विलाप किया । 
पवनसुतने धदलमिरि (पहाड ) ठाकर अच्छ किषा । मेषः 
नादकी नागृफ़ंसिमि गरूड पछीने पराण बचाये । महिरावणके 
चलिदानसे इदमानरने प्राण वचाये । सहसरावणके युद्धमें 
सीताको माता कष तव बह काटीहय होकर उसको सारा 
` वेदम बघ् तिराार स व्यापक हे दहं राम रहीमकी चर्चाभी 
नहीं हे । कैकेयीके शासे चोदह वषं जंगल दुः पाया । 
वाल्मीकि कष्नि जो शमायण वनाया ह वह आल्मन्नानका 
सिददात दे उसका यत्रेजो अन्धके साथर देखो तव बोप 
हो जादे । । 
प्रमाथं साते श्चांड रामायण । 
केटासंनर््याड । 
आकाश वायु पुरूष श्चीसे शक्ति उत्पन्न हुं तेजसे संयमं 
हुआ । दो यत्र अपि ओर शक्तिसे भमः हए । जल ओर ` 
परथिवी उनके ब्रहांड कहते ई । 
| बाटकाड । 
उस बरह्माडको शरीर ताम रक्खा । उस्म आत्मा द्द 
भा । दश॒ दन्धिय राजा ई! विएठणी माया तीनों रानी ह। चार 
` द त्रयके अं्मेदेलो। 


छट! तरंग । ६३ 


अन्तःकरण चार्‌ एुञ हए सन चित्त डद अहकार्‌। स्वक्षाव सना 
`वि आह्‌ । भविया इच्छ ताम वाश हा मर्‌ निष्वय्‌ श्राति 
प्रा . होनेसे, सत्य देश धमं शद्ध मिला । बंधन टूट संया । 
-भविष्यके वस्ते परीक्षा इदं । विवार हुभा शक्ति भाषि हुई । 
अयोध्याकड । 
एल आया भोगकी च्छः हुई होतव्य कारणसे अकम 
दुभा । एक पाया । भ्रमना हुई 1 धीरजरे भवसागर पार दभा 
छर्‌ विवेक विचार पाप हभ । एकान्तम भाणायाम किया ¦ 
ममता परिवार सम्पत्ति आई वेराग्य हुभा । 
| आरण्यकांड । 
अशुभ चिन्ता त्याग दिया ! योगसिद्धि भाप हुई । 
पिरुदध मर गपा । शुद्धत। भेम आनन्द्‌ मिला । हढता पिलने 
समथ छम काम कष मोहं मद्‌ पाचों विकार भाये शक्ति 
जाती ररी असत्य देशको शक्ति माप्त हुई । 
सुन्दरकांड । 
दीनता ज्ञान असग शीर संतोष जप तप सेयम नियम्‌ 
आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि पराप हृरद ! अज्ञानका 
-नाश हुभा } अयाम कटनेसे पुर्पार्थ मिखा । प्रकारा इभा । 
किष्किन्धाकड । 
आशा तृष्णा वासना दूर किया ¦ माम पिला हृदय्य । 
सत्संग किया । सृदरर मिटे । निर्मठ इदि पराप दई! 


अकिकखसमर । 


अविचार दम्प नम ९ 
तृच मेषकी सेना पि १ \ कीति शात स ग्द! ,. 
तरकंड \ 


निष्काम हज \ ॥ शण मुक्ति 
% >.) यह्‌ सुनकर महात्म 


उसुग कुः बह्व असभव 


चुप हो रर । 
शत्‌ अभिरखसणर शरुशिष्यसवाः छव्वं तरम , 
` स्तन्थवहयविचार नाम्‌ ९ छहर सपण 


तीर छर । 
| कष्ण अवतार तह. < + 
अथ चन्द्र ; 1 दूसरे महात्मके पस 
गया ओरं सब सट अपना कदा \ तन मात्मा गुरं बेलि कि 
श प्रमाण अ विचारमाण रुष व॑तार तहं ६ पर 
परणं कलास इभा \ त्रतायमरभं एक था उसनं 
किया \ उक! वरदान भिर । भूरा जवे । 
उसने कसक. । उसके व रण्‌ अवतार ईम! 
रः थ्‌ अारह पुराण 


रामकी कथा रामायमम है \ द ष्णः 
हे \ रमते रवण बटिको भास । ृष्णने सखौ व्या 
मारा \ जथर लाक्षे दकीस्‌ अक्ष णी दढ अट। 
बार आपा थ) पकी सड 


+" ज > त 


घर \ कुरत 


छट तरम । ^< ६५. 


भगरह अक्षौहिणी सेना मारी ई । इारकाम ख्यन्‌ कराड. 
गरद्वंशी अपसम ल्डकर मर गये । सोलह हजार गपा | 
सोह इजार राजकन्या एक स अठ पटरानीसे भोग विरस 
किया। परन्तु षाठ्ह्नचारी वने रहे । अञच॑नको गीता सुनाया। ` 
सुरस यस्का मरा दुभा ठ्डका जीता खया । अरखनका 
सुद्र अपन! रूपं दिखाया । गवन परवत छ६। अशटीसे ` 
उढाया । बलअवस्याभं हाय दैत्य कि सारा । यल्‌ 
्ाडको गन्धर् बनाया। राजा स्पको गिरगिटथोनिते छडया। 
रह्यटीटतं सोर दजार छष्ण हो गये । सुदणक दारका 
सूसु्रम वसाई। यञ भोर भराहका ्षगड भिटयिा । पपवाका 
लान्‌. रक्ली । काठिनागको नाथा । ये सब टक्षण बह्मके 
र भौर बहुत आचार्यक मद एषा है कि धरुष्णचन्दर 
पृणब्रह् ह । 
करष्णाष्ठक्‌ 1 
कृविनत्त-पायो अंधियार रात मथुरामे जन्म लि लेकर ` 
वभुदेव तुरत गोकुल पग धारयो है \ बडी जर हथकेडी परथि 
वीमि नाय पठे फाटकं सव खोर द्वियो सोदत रखवारे है ॥ 
काटी ओर मेष सिंह माममं साथ स्यो वसुना हराय रात 
कारी अंध्यारी है! वालक ठे पहुचे वसुदेव जाय नन्द वार 
सोत नेदरानीसदित कन्या गरुभारी हे ॥ १.॥ | 
कन्य! ठे भये जव मथुरां वसुपर्व वेडी ओर हथकडीं 
पनम ररी र! फाटफ्‌ सव वद क्षये पहर रव जाग उम्चो 


कन्या कक सुनत दर्ये सुरारी हे ॥ जल्दी हथ पक 
सरि दे मारको विनटीसी चटक कषत सुष्ठु पम धारी 
ह । एर मतिमनद मूढ मेहि प्क सप्र क तेरे तो काठ 
व्रज जन्ये मिरिथारी ३१२१ 
कन्थ सुख कंचन सुत्‌ कोचव भ्ये करए दूती इक 
ष बुखाय गद्कक पटवापो है । स्न्‌ पिव लगाय पवी 
द्जनन्द्‌ दर जसु प" हेत जो वाङकको पो देष 


छ्तीकी शह प्राण्‌ < चप जबनन्द्र पदवी सुराम जाप 
गड गति. पाष। ह से बहु दुव क नञपे। चज बार ब 
कीनो सव नापि पि कंषके पठाये। ह ६५ 
~ दह पूढ देन ज्यो हे कषण व्रनवीच 
देल भयको मचाघो है । बोदन च दद्म कू बा यो 
टी बाग फनपर सवार नाम शप मिटायो ई ५ भज्य 
अब पटं तेप भरयमाल भूयो बहो घोल 
निर्वप्‌ ठद्र ते ह । बाश्के मत भवाम धलुषयज् भक कियो 
देडपो अदूर अप कालको इलो 38.2, 

सथर कंस मरि पुव रेको नाश 
दियो जसतैष असुः सस्ये हे \ कमार च भतुर्‌ कोटिन 
यदुरवश असुर स्वे शष उधा्ये ह ५ 
नोकढ अस्थ छोड हर >, जायं गोकल वत 

[यके उतार हे! ज्म सु दि हिदि 


छगतरंग 1, . `. ६७ 


दानद मठी रोक दृषग्रादलडी कतं दनरान आजं 
दान देके लेहे । रोरी उट भ्रतकाल बचत सब ग्वालबाछ 
शव दिननको दान आन देकरफे जहो ॥ केषी वकुं ल्ड- 
काट करत मन्दलाल सोक पराई वार वमे हसे हे । सानो 
अभिलाख खाभो दही दूध मेवा दाख छोडो थह टेक दाम 
छाछ तर्हि पैहो ॥ ६ ॥ 
तनकी हषं रदे दोदह सुरन सई राधां रष्ण भये 
कम्हाई अवक रह्‌ दैरै दै । केषी दशर बतर्‌ई अधरा 
तोहि नावत्‌ सव शंख देख अमि ओर्‌ जै है ॥ ` वन्दकी 
दुहाई जसुदा सात सोह खाई कव सत्य है सुवाई राधा 
डाव दे य है । विरुतं बजनार्‌ गढ सेषत अिलाख दोब- 
तरी नन्दखाटसो दान ले मने हे ॥ ५ ॥ | 
गोठुःलके वेया भर हैरेया वन घरे गोपक कन्हैया 
वरया असुरासीक । भक्तनकरे दयाल भौर इष्टके फा 
नाट नन्दके योपल लाट जघुदा महतारीको ॥ योगि 
योगी महाततोगी ह भोगनको छोगनको सोहत छवि जोहत 
बनवारीको । कहत हे युलाब किर प्सते देख आन कंज 
नं गया दवर सावटिया गिरिषारीको ॥ < ॥ 


पदेत्त्‌- तीरथ जाये चार्‌ धाकके नहायेे देवको मना- 
येते राम र्प्ण ताको नये आर भागदत्‌ सुना- 


यते ब्रते कराये ओर आ्तन रमयित ॥ नेपके राये ध्यान 


असिलाखसगर । | 
रये प्रणायामकं चटा 
सो जु पणे सो 


६८ 

धारणा बनाते संयमकं क 
सोगके कराय अक्निखाख 
राधरण गयत ॥ ॥ 


येते । अष्टः 
पुरक! जायगा. 


नन्दे गोषा | 


मथुरामे जन्षं भय। भोल खेर 
असे शरपक। उधार 


यो पूतना सशो ह । यमला ओर 
कियो काटीको नाय वाह्‌ परवतकं 
दुष्ट मार मधुवन रस्‌ कियो कं 


\ एस स्न काम (किय 
२ ॥ 


द ॥ अरो स्व 
ग्रसेनको ठुंशया 
हित सधाक सः 


रहय राधाम मायः हे \ क 
दायक य दुनायकक न्दर सव. 


देसी शण अगाध 


प्यारी गिंरिधासिर 


सव बाधादि नाशनी \ मोहनक, 
पादकामिनी ॥ वेधनको काट 


चाहत नदखा बार्ट नी 

दूतनक ठः मकतिठा रे रेसी इष्ण हर" ~ 

वजे विदारी वनवास सु भ धावत निहि निय रस 
सिनी \\ ४ 

गिरि 


| च्णतस्‌ ॑ ६ 
-लाय देख श्प वृष्क्ानीको ! दम्प शससाय इन्द्‌ कालो पर 
` जाय्‌ कमठ सम्पुट ह नाय देख सोहन मन यात्ीर) ॥ तारा 
आर कुन्ती मन्दोदरी द्रोपदी सीता पद कन्था रहत हज 
-निगहव नीको ! वोढत अगिकाख सो तो सोहत दै नन्दटाठ 
-जेगृभं दहत साय राध! महारानीको ॥ ५, ॥ 
दिननकी बारी पतवारी शगार साज वनके प्निहारी तट 
`यृसुनाके जादत ह । देखत नरनारी बलिहारी बलिहारी करत्‌ 
मोहत आचारी तह चारी मर जकित ह ॥ युखकी छे न्थारी 
छटकारी बादर सुपान खोटत जव सारी तब सुरज चि 
'जादत है । खोजत गिरिधारी अभिटाखसहित प्यारीको राधा 
वनवारीकी यारी सव यावत ह ॥ 
सुखकरी उजियारी अंधिपारीको नाश करे पांयनकी खटी 
हरियारी दिखरावत ह । जोन सशरी वलिहारी मतवारी 
रूप प्यारी निन वारी सव जीवको सावत हे ॥ रविकी उनि- 
यारी ठरकारीसी नाश दति भादकी कारी अंपियारी दिख- 
रवत ट्‌ । रधा सुकुमारी बनवारी प्रीति करत देखत अभि- 
टद नित परमानंद पावत ह ॥ ७॥ 
सङचत शति शेप आर शारद गणेश आदि पावत नर्हि 
पार्‌ ध्यान वार्‌ २ ट८ावत ह| पूर्णं अवतार क्ष्ण सवके कर- 
तार्‌ भये गोङ्कटमं निय रसमंडलर करवावत हे ॥ माया म॒ह 
रानी वद्माणी जहल पानी जरे र्मा उन्द्राणी सव उेखत शर- 
मक्त ट्‌ । एसी ठमखानी व्रुप्ानी मनमोहनमो राधा महा- 
रानी धभिलखक्ने पराक्त हे ॥ < ॥ 


# अभिलाससागर । 


अष्टककौ महिमा अणिछाखसे बखान्‌ कर मावत जो अष्ट 
काल सोरी भगवान्‌ हे । तीन काठ म सो देवनसे अधिक 
रहै भोर सां्च गवि सो पंडित परमान्‌ हे ॥ एक वार गवै सोः 
जगतमें निहाटं रहे ध्यान ज ठगे सो अ सिदधिमात है ! 
कवहूं नहिं गवे केवट राधा रट छादे सो सुरपुरको जावै: 
अभिलासंकी जवान है ॥ ९॥ 
भनि हाथ जोडकर कहा कि तताम राम अवतार हृं 
दापरमं ष्ण अवतार हमा । पहटेका अवतार कह नह होगा ` 
तो दूसरा अवतार बह्न महीं हो सक्ता । वसुदेवजी चोरी 
मकुट ठे गये । माता पिता बंदीखनेमं बहुत काट रहे । जरा- 
संधसे भाग शये । जरम गाय चराथा । चोरी करके माखन 
खाया । वियोके व न्हाते इए वराये । सत्राजित्‌ यादवने' 
माणिकी चौरी टमा । उथ्रसेनकी चाकरी किया । सान्दीपनसे 
विया पदी । सुकिमिणीको चोरीपे छेकर भागे । राधा जो उनकी 
मामी थी उसके साथ विषय किथा। बटरामजीका पुरुषाथः 
कुछ कम्‌ नही था । अन्तम मह्ठाहके ठडकेने हिरण जानकर 
` तीर मारा पवम लमा उस कारणस मर मे । यह कोन रक्षणः 
बह्मका है ? बडे शरभकी बत हे । यहं मकर महात्मा यरु 
चुपहो रहै। . ` 
इति अभिटाखंसागर रुशिष्यसंवाद छठवें तरंगे चेतन्य- 


बह्मविचार नामं तीसरी लहरी सम्पूर्ण । 
----- प्र -------- 


छ्ठातरग । ` ७१ 
चौथी छरी । 
सूय नह् ६। 
अध श्रीहयौय वसः । पे दूसरे महात्माके पास गया भार 
स्‌ब.हाल अएना कहा । तव्‌ हात्मा छर्‌ बोठे कि सूयं चह 
है ! जब आदिं सब बह्याडमं अंधकार धा, तव बह्मको नरह 
वनानेकर इच्छा हू । तव सूयरूपी आकार हो गया । प्रकाश 
उसकी माया ह ! वायु षुं हे । उस्ने नल उतन्न हुभा 
नठसे पृथिवी भगर ह गृह ! उन्न पालन प्रलय तीना काम 
सू्यके र! छम्दी त॒ सूर्यकी कका ह । सूप्यं उदय तं होवे 
तो सरार नाशवाद्‌ हो जवे । चोरापी ठाख सुषि सुर्के आधा- 
ररे है । घू््यका भरकाश उपमा योग्य नहा हे जिसकी उपमा 
नहीं वही ब्रह्म है । चन्द्रमा सूष्यकी छाया हई । बहू सलक 
सूर््यको जल्च जानते ह । नव भह पृथिवी भी सूर्यको परिक्रमा 
दते ह । जरे देखरेख सूर्यकी जगते प्रत्यक्ष है रेसी दूसरे 
की दृष्टि नह आती । सूर्यको चञ्च नही जानना अन्धा ज्ञान 
दै । सूर्प्यका यतं भोर दोहा चोपाई कचित्त देखो । 
सूयंस्तेच 
दीहा-उद्‌य भस्त नो नित कर ष सूरन परकाश 
च।दर्‌ युवन्‌ तिरलोदम, एूरण ब्रह्म अक्स ॥ 
तम सपार स्ारको) न करं अविना, 
एष! चूरन व्रह्म ह) चद्‌ भुवन प्रकार ॥ 


‡ यदरस् चं म॑थके अन्तमं देखो 


*म अभिलाखसाग्र । 


तीन दे अवतार दृ, च अद न शस । 

हष सुरे जर ईँ, रेष सारदा दास्‌ ॥ 

| उत्पति परय पाङ) एव हुशबषे दय । 

सोर ब्रह्मो सानि निश्चय स हेय ॥ 
व चोपाई, __ ` 
वेदँ भदिति ईश शुर पाना । जाको तेन विदितं जम जाना ॥ 
सपं पदार्थ तुमे दरे । भातप काठ शरदं जल वरे ॥ 
तीन रोकके हो ठुम्‌ क्त । चौदह थुवनके तुम संहता ॥ 
तेति कोटि ज्योति दै ठमसे । चौरासी खाख उपे विनसे ॥ 
रात प्रहेके के तुम राजा । बार राधिके ठुम हराना ॥ 
तुम्हेर उदय जगत जव जनि ! तुम्हरे अस्त शून्य सव लागे ॥ 
तुस्‌ श्वर परमेश्वर सवके । क्ती धत्त सारे जगके ॥ ` 
स्वप नरक सब तुमसे रानि । तुम्दरी छपा दुदी वाने ॥ 
पूष ` पुण्य तुमं देखनहरे । सन्त भक्तके _ तुम रखवारे \ 
तिश्यणके तुम सिरजनहरि । शेष शारदकि करतार ॥ 
सुत द्वीप ओर सागर साता । तिनको क्षणम करो निपाता ॥ ` 
= तीन रोक तुमने उपनाया । बर" विष्ण मेश बनाया ॥ 


रात द्वस सब तमसे ४ । तुम्हरी महिमा जान न कोट ॥ 
देव देय सव तमको ध्या । ठम तिन क राह न पर्व ॥ 
तुम्हरे उदय दष्ट सब हो । हान लके कर्ता दोद॥ 
चौदह युबनम जोत विराजे । तीन रोक कार सजे ॥ 


जेते काम्‌ जतम हो । तुम्हरी कपा सुधार सों ॥ 


छटा. तरम्‌ । | ` ७३ 


न सन्तान मिहं सद तमे ¦ भक्ति र ज्ञान भिरे सव तुमसे ॥ 
चत्‌ तुम्हार नेमे करे! चार पदारथ बर धरे॥ 
` चारो दिशा तुम्हारी पूना । करै नेमसे राजा प्रजा ॥ 
सफ अर्थं करो तुम प्रर । तुमसे विस त पै ररा ॥ 
दीन भक्तके तुम हो स्वामी | घट रके हो अन्तयां ॥ 
चरि तुरग पवने परवल । रथे ठे करे बह छठ वह ॥ 
अर्ण सारथी स्थको कि । क्षणम सात द्वीपको उषे ॥ 
तेन पुंजकी .रा खान । चोदह सुवन ज्योति गरन ॥. 
०८ अस्त मध्याह्न बनावे । रात समय अन्तर हो जवि ॥ 
तन शीय रहे नह द | रते हुम जगे प्रद्‌ ॥ 
तम अर अथकार सव भागे । तुम्हरी छया सोत जागे ॥ 
रह केतु इए दख दे । यह करै दान बहु ठेव ॥ 
आर देवताको रव व्यम । ठुम्हरे चरणकमर अतुरागे ॥ 
उच दक्षिण दुद्‌ दिशि रहो । घट बट ज्योति जगतमे करो ॥ 
परा हूं वहुत जनमका । कारो फट दण्ड इस्‌ जनका ॥ 
अपनी ज्योतिमं ज्योति मिलाभो। अपना द्धन मोहि दिखाबो ॥ 
मेरी छाज रहे नगमाहीं । मेरो यश गावे जगमा ॥ 
कर अश्नान अरर जो दं । शुद्ध मनोरथ अपनो टेवे ॥ 
गमर्कार नो करे भात । चर्‌ पदारथ चट दिशि पाता ॥ 
प्रते क्र अतवार अलोनाः। एत सम्पत प्रवं वहू सोना ॥ 
सद लेना जो जनं दतरि। तादुज्य युक्ति परम एद पूरे ॥ 
उरि प्रहर सन्मुख जो रहे । सुफल मनोरथ अपनो टै ॥ 


७४ ` .. अभिठाखसागर । ` 


आ प्रहर नजो ध्यान लगावे। सम्पूरण अभभिटाख पुरा ॥: 
` कृवित्त-परमो संसार अंधकार जान ज्योतिःस्वरूप कियो 
परकाश तेन भाटको जनाय) है । श्थावर ओर जंगम रोरापी . ` 
लाख योनि भयो वषी ओर गरम्‌ शरद तिरविभि परगटायो है॥. ` 
पुरवसे पथिमतक उदय असन तिय होत भोर मध्यं संज्ञ. ` 
तीन.कालको बनायो है । रेरे परिपूरण ब्रह्न सूरन अखंड. 
उदिति भावत अभिलाखदास कि गृति पायो हे ॥ 

भने हाय जोडकर कहा कि चार भरहर सूरन रहता है ¢ 
चार प्रहर नरी रहता । जो व्यव्हार दिनिको होता हे वही. 
रातको है। राट केठका थहण होता दै । हदमान्‌ बंदर उन्न 
समग्र ठी गया । नव अहये सक प्रह अशुभ ओर सातः 
आकाशम चौथे आकाशका माटिक ओर सात वारम एकः 
वारका स्वामी है । सूरनक्ी ऊन्या चिच्रणतको विवादी गदं ॥: 
चन्द्रमा अनिकषिका पुत्र है ओरं पुराणमें सूर्यं कश्यप कषि- 
का पुत्र है। पथिमके स॒ल्कंमँ एक हकीपने च्रूपमं सूरज 
बनाया । बारह कोसतकं नित्य उसका भरकाश रहता ३ 
` स्थकी संस्था कोई मतमें बारह ह । सूर्यकी अवस्था ६० 
दमं पांच भकारकी होती है । बह्न सदाकाठ एक अवस्थारेः 
रहता हे । यह सुनकर महात्मा यर चुपहोरहे। 

इति अभिलाखसागर धरुशिष्यसंवाद छठे तरगमे 
चेतन्यतह्मविचार नाम चोथी हरी संपूण । 
~~" 


छा तर । ` | ५७५. 
 पाच्वीख्दरी! . 
नारायण क्षीरसागसासी बह् हे । 
अय श्रीरश्मीनारथणाय नमः । मे दूसरे महात्माके 
पास्‌ गया जर सब हाक अपना कहा । तब महात्मा शर बोरे. 
कि नारायण बह ३ । सदाकाल क्षीररमरमं शेषनागके फणः 
प्र शयन करता ह । टक्षमी सदा सेवम रहती है । उरक 
शक्ति ओर माया कहते ह । वह माया अपनी सापध्यसे 
सारा जगत्‌ बनाती हे ! बक्वको खबर नही वह सदा सुषटपि 
भवस्था्मे रहता है । बद्वा पिष् सहेश उस्‌ शक्तिके पुत्र दै 
भौर हर एक ओलादमं एक एक छण विग है! पहले नहला 
उसमे रजोखण, दूसरे विष्य उत्तमँ सत्वण, तीसरे महेश 
उसमे तमो्ण ! रजोयुणसे १४ इन्द्रिय, सत्व्णसे १४ 
देव; तमोयुणसे पच तत्व २५ प्रकपि उत्पन्न हुई । उससे 


सारा नगत्‌ उन्न होता है । उसका विस्तार यन ओर दोहा 
चोपार्रम्‌ देखो । 


चोपाई । 
ब्रह्म निरंजन मू वखानो । शाखा माया पएरवट जानो # ` 
ताते निर्ग उपने देवा । बल्ला दिष्ण॒ महेश असेवा ॥ 
रजयण ब्रह्मा सतद्ण हरी । तमद्टण शंकर करता करी ॥ 
रजधणसे इन्दी पैदानो । अन्तस्‌ कर्म ज्ञान अमानो ॥ 


~~~ ~~--~-~-~~----~-----~-. 
----- ~~---------*----~~ ~~ ~~ 


५ यट य> ग्रथते अत्म ददा) 


१) 


७६ ` अषिलाखसागर। | 

एक २ पच यनादे। पसे सवकों नाम बतवि॥ 
अंतःकरण चित्त भन इद । अरहुकार अंतः प्रिद ॥ 
त्वचा नार्‌ चवण अरु बानी । चक्षु ज्ञान इन्द्री नानी ॥ 

हाथ पवि सुख ठग यदा| कर्मं इन्द्र जानो सदा॥ ` 
-सतणसे सव देव वना । अंतस देवको नाम ठखाभो ॥ 
-विष्ण शक्ति वज्ञ बक्। शिव शंकर अत्के धर्म॥ 
सूयं कुबेर अश्विनीङ्कमार । सरस्वती गणेश ज्ञानम सार ॥ 
` वरुण इन्द्र दिक्षा करम । प्रजोपति यमराज धरम ॥ 
-तमयणसे उपे संसार । पांच तत्व पचीपत विकार ॥ 
नभ वा एावक जल भूम । पांच तत्वकी देखो पृम॥ 
काम कोध लोभ मद भोह्‌। यह भ्रकतिमें जानो व्रोह॥ 


चलन. कूद दींडन फेटांव । संकोचन वायू प्रषाव॥ 


तेन आलकश श्वुधा पियास । नीद अधिं हे परकाश ॥ 
-रुषिर पसीना चर्वी रार । वीर्यं आपके उपजो जाल ॥ 
` अस्थि मसि नाडी चम म । पांच प्रकृति वनाव भ्रूम॥ 
-ठेसा .श्चाड बहाका ` देखो । प्षागरभे नारायण पेखो ॥ 
. -शेष नामका आपन कहे । शक्ती राया हाजिर रहे ॥ 
-रेसे बह्मफो ध्यान लगे । सव अपनी अभिलाख पराव ॥ 


दोहा-पयसागरके वाचम रोष नाणकं ररा । 
सायन करे कत्ता एष) इत्य नाम्‌ नगदी ॥ 
हात्तां सेवाम्‌ रहं माया कर पहार । 
छक चोद्‌ह भुवनः ह अभिर अधर ॥ 


छ्ठातरग{.  . ` ` ७७: 
 अजामिट भीलने अपने ठडकेको नारायण नामसे पुकारा ` 


मुक्ति पाथा । वर्तमानम सत्यनारायणकी कथा चाय वणम . ` 


होती है! कोद कल्पमं नाभिसे कमर होता ह । उसम बह्मा 
उतपन्न होता ह ओर वेद पुराणका मती एलां किं बारायण्‌ 
्षीरसागरवासी है । जव देवर्तोको संकट हुभा तब क्षीरसा- . 
गरतीर जाकर पुकार करिथा यह सिद्धौत अचल हे । भने हाथ ` 
जोडकर का कि, जब पाच त्तव तमोखणसे हृए तो उसफे' 
परे क्षीरसागर कयोकर्‌ हो सक्ता है ओर ह्पवाच्‌ नाराय- 
णमे कोन त्च था ओर मायाक्नी अकिनिशी दुद । बह्म घट २ 
व्यापक मिध्या होगा ओर्‌ जमद्की कर्ता माया प्रसिद्ध 
हृदं । व्रह्म सदा निद्राम रहता है यहभी कहना उचित नहीं । 
मेन आहर प्रकति जीवको हं बह्वको नक है । नारायण 
 शब्द्का अथं जलचर प्रिद होता हं अर २४ अवतार 
व्रह्म पुरुषरूय हुए, स्रीरूप नरीं हभ । ठक्ष्ी उन्यको कंते 
ह। जो नीच ऊच सरको प्रप्त होती है। यह सुनकर महात्मा 
यरु चुपहोरह। 
दति अभिलाखसामर छरुधिष्यसबाद छव त्रंगमं 
चेतन्यवरस्मविदार नाम्‌ पर्या लहरी सपर्ण । 
0 
छरी खरी 
आदिज्योति महामाय देवीं बहन है । 
अध श्रटुमाये नमः) मै दूसरे महात्मकि पास ग्या 


ज्यति कृहामाया देवी ९1 शकह होकर पराचरमेव्या 
क ह ओर बडे 2 योक पुरं पार्‌ होकर मारा। जान 
कीगे 8 रको उपवेशं दिप] था कि अयो रमि अवतार 

1 ६ । जव रापचन्छ पम रावणके युद्धम ताको मात] 
कहा तेव वह्‌ काटी होकर नाश 2 पा । शुभ विशुभको 


बाणे मारा गया । द्वीपे पुरुष्‌ सगहे। पुर्तो ब्ग हना 
भर्तभेव है । एक स्तो देवकि भजनं योग्य है 


ी्तोव-अष्एपही । 

९ भरीकालिका छपा कने । मोहि गिनि धरण रास सुख 
दमि ॥ पदे सदा पित ीये। व्यापि भिर नाय ही रहे ने 
जे ॥ मेरी व आपदा हरि छीने। दस मभिठसिपर छवा 
रथे ॥१॥ तुञ्ञको कहते हँ काठिका देषी। वरती भक्ा महेश 
कीं सेवी ॥ तू सकट जगतमे भगट देवी। आादिदेवी अनादि त्‌ 
दबी ॥ परे जपरापको क्षमा कनि। अगिटासपर छपरा की 
५ २॥ ९ भवानी तू भगत्‌ रानी हे। तेरी लीटा विकट कहा- 
नी है ॥ तूही बहम महेत वानी ह। तू चतुर पदमे वृीनी है ॥ 


छठ तरंग । ` ` ७९, 


-वितको भरे शु कर दीजे। दास भभिलाखपर केषा कोजे॥द४. 
त्‌ सुकल सि जगत जाती है । त सकर कामना पुराती है ॥ 
चोद्‌ह्‌ खोक त॒ बनाती हे । जदि ओर अतत खिपाती ई॥ 

कामना मेरी प्र कर दीने । दास अभिराखपर षष कीनि ` 
४1 देख भंजनव देवक माया । है तीन लोकप तेरी 
दाया ॥ नरक ओर स्वरम वेशी बाया । चौदह रोक है तेरी 
खाय ॥ मे भदजनाठतते जदा कजे । दार अकिलाखपर छपा 
कीनि ॥ ५ ॥ पंचकन्या तचे कहै कोई । आदिभायाः तुज्ञे कहे 
फोट ॥ नवडग तुञ्चे कहे कोई ! सर्वं शक्ति ठुञ्चे के कोई ॥ 
ना मेरी नाश कर्‌ दीने । दात्त भगिलाखपर्‌ रषा कीजे ॥६॥ 
चार्‌ युगं तुक्च रही प्रदधान ! तैर लीला कुछ नहीं पर 
मान ॥ चोन्यीस अवतार है तेरी सन्तान । व॑दता तेरी छसे है 
भगवान ॥ मोह पदको निपात कर दीने ! दास अभिटाखपरं - 
छपा कौजे ॥ ७ ॥ र्‌ जगत्‌ मात पुशिकी अन्वा । त॒न्चको 
कहते ईं टोग जगदा ॥ दासी आप पर कर्‌ अवा 
तेरा प्रत्र मेरी अंवा॥ काम ओर शेध शंत कर दीजे! 
दास्‌ अ्रिटाखपर रुषा कीजे ॥ < ॥ 

द१स्तनर- चप ल 

श्रविजददन्‌ गमेश विधाता । ज्लानं इदे भाककतिरी दाता ॥ 
यणादाद म्ना वा | सृत सपनी यक्निटाप 

देवी शक्ती मात भवानी । दार नाम उक्तिकी दानी, 
दमी शू आदि क्पे ! जिहकर यथ पुरणं वि ॥ 


८० जगटाखसाम्र । 


मात शारदा सबको पठे । देव दैय सके उर शे ॥ 
ज्ञानविचार सरस्वती देवे । म्रसको पंडित कर लये ॥ 
रुक्मिणि दशन कर फढ पावे । मात अंबिका कष्ण मिटवि ॥ 
कमलाका जो नाम्‌ उचारे। सुख पवे वैडुंढ सिरे ॥ 
चंद दृष्ट ॒देत्यको मारे । भक्तनकी भभिराख सुधर # 
ध्यानं महाकाटीका करे । संचित पाप दुभ्ख सव हरे ॥ 
करे कालिका जो परसिद्धी । देवे कडि सिद्धि नो निद्धी॥ 
काठीको पूजे दिनरता। चार पदास्थ आवे हाता ॥ 
आदि अनादि जगत बनावे । चौरासी टखको उपनावे ॥ 
 हिगटाजको ध्यान लठमावे । मुक्तिसहित परम पद एवि ॥ 
मात कामाक्षी रुपा करे। कदि सिद्धि सब घरमे धरे ॥ 
पाटन उत्तर ॒देश विराजे व्योदी सदां वधाद बनि ॥ 
 .भैरो सहित भैरवी गा । जन्म २ का प्राप नशाङ॥ ` 
 जह्यचारिणीं करे अचार । तीन ठोकमे करे सहारा # 
रखपुत्तरी ` शीढनिधाना । जाके वश शंकर भेगवाना ॥ 


उमका द्युमका दाना बहन । दुष्ट - व्त्यका करता दहन ॥ 


सिद्धी - हरं सिद्धीकों भजे । सब श्वगार सहजम सजे ॥ 
चासंडाकी अस्तत करो । त्रिविध ताप्रको तमसे हरो ॥ 
 ज्वाखास्चखी तेन दंव । संतनकी अभिलाष परापे ॥ 
विमला विमल कर सव ज्ञान । पौडति हीय भट अज्ञान ॥ 
विन्ध्येश्वरी रहे विन्ध्याचर । दर्शन करे सो. होवे मिमंट ॥ ` 
परमेश्वरी ल्गावे पारा! नो प्रे सोठहं भकारा॥ 


उट त्रम्‌ । ८. 


वाटा सवम वाला राखे ! स॒वं पदारथका सुख चाखे ४ 
महा दरी दर कर । नेम भेम पूजन करं ॥ 
जन्नप्रूणौ पूरण रहे ! कद्ध सिधि सव रमे लहे ॥ 
जगदवा जगपावन माता । ख॒क्ति युक्ति वेङुटकी दाता ॥ 
कुश्वमांध्कि रहे स्याल) छद जाय स्व मायानाल ॥ 
गोरी सहित गणेश मन।ऊ । स्वामी कार्तिक ध्यान ठमाङ॥ 
महालक्ष्मी सेपत देवे! अपनी सेवा प्रूना सवे ॥ 
मातं कराली प्ररस॒न रहे । काल्काटसे निर्म रहै ॥ 
चद्रधेटिका पठा साजे सवकश्षयन वदुंदुभी वाने 
वय॒टारखी देय॒ संतान । बुधवान लक्ष्मी निधानं 
मातं विनाशन परे आश्षा। दृष्ट दैत्यकी हदे नाशा॥ 
मातं शीतला शीतल करे | दृष्ट दैव्यो भजनं कूर ॥ 
महाज्योतिका रहै उनाल । ध्यान क्रे जो तीना काल! 
भीमा वदी द्वापरवाटटी । चोढह्‌ युवनकी र रखवारी | 
सव्णी। 

महा ज्योति अद्धत सरूप विकराट हप जय जय माता ! 
रुसार्‌ सोर सव मोह नोड रं हाथ जोड तुस्चक्ने ध्याता ॥ व्रह्म 
दष्णु महश आदं सव > तुद्रो ध्याविह। सती र्षमी 
यह्धाणी अधम नारि स्व पाते ट्‌ । राम कृष्ण परशुराम आ 
तेरी भाता स्व याति ह्‌ । थार देव तेतीस कोटि शरणायतं 
1 याते ६ ॥ चार आट सोल चानट भुनमेभी दं कटनी 
र दाता । महान्यः ॥३ ॥ शुत निशित वरव तनन वृ 


द 


र्‌ अभिटाखसागर । 


रक्तवीजको नाश्‌ किया । महाबर्ट चिपुरदानवको एक बाणसे 
फस टिया ॥ आदि शक्ति संसारहेत त्‌ घट घट अंतर वास 
किया। आदि अनादि युगारि नगतमे चौरासी परकाश फिया॥ 
सह खजा ओर कोटि शक्से पापमोचनी सुखदाता 1 हा 
॥ २॥ विन्ध्यवासिनी दुटनाशिनी वासनी त्‌ ज्वारा 1 खङ्ग 
छए़ण वाण गठे सोहं दृषटनकी खंडनमाठा ॥ रंग बरंग हष 
दिखलावे तरुण ब्द संदरवाढा । आदि ज्योति जगदंब अंब 

जल्यांड अंधकी उजियाटा ॥ कल्पवृक्ष ओर कामधे नव निधि 
सिदिकी त्‌ दाता । महा० ॥ २३ ॥ देव असुर संभ्राम 
जीतके देत्योको संहार किया । सुर नर सुनि गंधर्व आकि 
सकरम उपकार किया ॥ हिंगलाज कामश क माक्षी जगतहेत॒ 
प्रचार किया । नय काटी कटकनत्तेवाटी स॒जाकों अधिकार 
हिया ॥ मान मथो ओरंगनेबको टका दुकान अभय पाता । ` 
महा ° ॥ ४ ॥ शारदद्प वे महिस आलाहको बर 
दान दिथा । भरीच॑द्‌ चाण्डा पूज्यो उनको पद निवाण दिया ॥ 
भूरा भत भवानी -डाकिन सवका त्‌ अस्थान दिया । दुगा. 
काटी यक्ष मतंगी सबको घर घर मान ठिया ॥ देवमात ओर 
 देत्यमात भरे जगतमात बिथुवन माता । महा° ॥ ५॥ 

दू सुसरमान ईसादं सब तेरेको ध्यावत इ । धमं माक्ष आर 
अर्थान तेरी किरा सव पावत ह ॥ तेरी सेवा भक्तीमं अपनी 
अश्रिलाख परावत ह । संहत खाख अगिलाखदास शरणागत 
तेरी आवत द ॥ जनम मरण वेकुंड युक्त सुरलोकं आदिकां 
त दाता) महा० ॥द ॥ इति देवीकी ठवणी समाप्त ॥ 


छठ तरं 1 < ६ 


-ठदोरा-रवणग्हं मदोदर, छ्काकां पट्यान्‌ । 


मषनाद्‌ बल्यान सुतः जाती पकर जन ॥ 2 ॥ 


 अनदूयाकफा योयबरू जनत एकर जहन । 


दत्तएुत जाके भवे, चर्‌ पूत वल्वान ॥२॥ 
नारि अदिस्या कपिक्ती, पति अज्ञा फषाम्‌ | 
रामचरणंकी धूल, पायो मति प्रदान्‌ ॥ ३॥ 
कुती पांडव पद कियो; पच पुत्र बरदान । 
देवने उत्पद्र कियो, वप्ये दरौपदी रान ॥ ४ ॥ 
तारावारु सुभीव सग, पपा एर पहाड । 


` रान क्रे यभिरखषे, जगद्‌ बरी कुमार ॥ ५ ॥ 
सीता सती नानक) ननकषुता परधान्‌ । 
ध्यान्‌ क्रे मभिर।खमे, पदे पद्‌ निवोण ॥ ६ ॥ 


11 


. 2५५ 


राधा रक्पिणि कण सग मधुवन करे वहार । 

नाम्‌ छेत पातकः हरे, एिडे पदस्थ चार ॥ ७ ॥ 

राक्तीरूप अनादि है, व्रण पके नरि शेप । 

रहम विष्णू पुत्र है, पेवा क्रे महर ॥ ८ ॥ 

मादि व्योति यद्ध चकः चिनयारी शिष्भान । 
उत्पति पाटन प्रख्य स॒) शक्ती रची जहान ॥९॥ 

अच्‌ नुद्‌ पषपवां इराक मार्‌ा सपर्‌ माम उनका खान्‌ 

१.९ ।८वा प्र्‌ धवन वृद तदयु दाक एजनम्‌ चनटता 


न 
शुभ व्य सृभरयौनि देखा किशन वक्रा टया) महिपा- 
५ 


प} रक्तदान मद्टीं हा | स्मिन्‌ दुरा द्रीकर्‌ 


हस 
गैर 
र र क्र ~ जके म्‌ 


छटा तरय । र 


सातवी रष । 
शिमहदेव पूर्णवह्न ह । 
मथ्‌ श्रीपाय नमः म टूसर्‌ महह्माकं परात्‌ कपा 
आर सव हाड अपना कहा । तब महाट्म्‌ा युर बोट कः पव 
महदिव परणं ब्रह्न हं । शक्ति शकर अधायि हं । छिगह्पा 
शरीर जिसमं स्वह परध प्रसिद्ध हं । वहं शिव है । अहंकार. 
रूप चराचरं व्यपिक ह! सुण ह्यसे्ी कटासपवतपर 
विराजमान ह । छतत करोड देवन। अद शी हनार्‌ कपि सब्‌ 
शंकरे हुक्म ह । उस] इच्छसे उसि प्रख्य होती ह । 
घर्मा षिष्णु उदकं पुत्र ह्‌ अ।रसव अवतार उसका एनते ह्‌ । 
उसके वरदाने एक एक दय व्रह्म समान ह गये ! कठासधर्वत 
उत्तर हिमाटय एवतके पर्न हे। उस पवतकी शोत्ता कोट 
वणते नरह्‌ कर सक्ता । केदार्‌ कल्की विधि प्रमाण महात्मा 
टक नवह : बारह वेष्‌ सटतापुरामं यह्‌ मत्र अष 
साधन करे । “ ॐ फट्‌ स्वाहा ˆ उम साधतरे वज अग होगा । 
अपने प्व्पिर्‌ चावल एक्रविगा । तव केदारनाथ महादेव यपत 
रहं जौ हिमालय पतये गद्‌ टे चना दैवमे। उस राहृमे महात्मा 


स्यंजातं है अर्‌ जवम | मगपं देलक दन्ददक्‌ सूय 
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१ कर पेतेश्ना हा भाताहे। ॐ एक धते 
फन्या उफो मिती ह पकितििति जमर „> रर पदाकाट 
१ वन सच्छा परमाण गोग; है। श्त 
कच्छुगमे टार हत्मा परेह ३ ज्को जगे, भर्‌ 
पिवाय अषरघृड सरीके भौर कोई पे नवे 
कल्याणक = है चिते महदिव ¶ हीतेतोः 
उनके दिग न करता । मटर ग 
(ितेषुराण कहो मे व्‌ धनद पमा है| शिव 
स्तोत्रे देशो 
„ _ भथ सस्तोन-परमाती । 

परियं त्रिकाल कठ महाकाल शिव दया (गर्जा अर्ध 
पर सोहत हिर गगा । ओके भव ज्योति प्रि थ सक्ति 
देत रामनाथ गिण पद परी सभगा ॥ धकर रिषि रिषुरारी ` 
।मदेषे रह्गहार्‌ गषत हेपेद रनम गा गेरी 
१२ तवार्‌ गड वेवकी युकः स्वामी काठ रमार गणपति : 
उत संगा॥ ३॥ अपर षार तट तिक (& ॥ 

1. वाट वायत मुरचंग। ठ सोहे 
वेगम भराज्नट दवजा कारी रका॥ भट पम 
ड माठ तीन गेवे कर्क ठे चंदा ठार दै 
पगा । जिनके ह धिवि अपार > ह्मि अपार गावत 
पभिल रपर काशीतः गगा ॥ गृह्ये अ (य ~ 
छि शिषे दयु] गिर धग प्तो त शिर गणा , 


छठ त्रग | ८ 


[शिषचाटाप-चपाई । 
शिव शिव कहत हेत भानंदा । शिव शिव भाखतं परमानंद ॥ 
शिव शिव कहत पदारथ पये । शिव शिद कृत मुक्त हो जवि ॥ 
शिव शिव कदत होत कल्याणा। शिव शिव कहत संपदा नाना ॥ 
शिव शिव कहत ज्ञान सव पावे । शिव शिव कहत स्वग पुर्‌ जावे ॥ 
शिव शिव कहत पाप सव जवे। शिव शिव तीन कोक दशवि ! 
महादेव हे सके स्वामी । षट पर्के हं अंतर्यामी ॥ 
शंकर शिव तरपुरारी भोला । गोरा भग खिटवि गोटा ॥ 
गजा निशिदिन चिलम चदव ! पटक उषडे आर रह जादे ॥ 
यवर अकि धत्ूर्‌ संखिया । भूत पिशाच भसंख्य पंखिया ॥ 
सवका भोग गणेश लगाव । स्वामी कार्तिक हाथ धवि ॥ ` 
गोरा पांव दवाव निशिदिन । भैरो ञ्ञाड विवि आस्न ॥ 
शक्ति शाप ब्रह्मको लाग्यो । रिष्णु भस्म भयो शिव जाग्यो ॥ 
शक्तिकि अधीग वनायो। च्ल पिप्यु तुरत निवायो॥ 
ट्रणाङ्श एसो वर पायो । विष्णुको नरसिंह वनायो ॥ 
रावण कुपक्रण वर पाता । रामरूप होय उसे निपाता ॥ 
रसे वहत दत्य॒वर प्रायो । विष्य होय अवतार नस्तयो ॥ 
शमु याम सवन्न उतावं। स्णको कलास दिख ॥ 
सीता भख नती नो टीना । तेहि कारण उनको तन दीना ॥ 
मृग्धाटा वादेवर मजचमं । नाग नैनम्‌ मनानपर्‌ आश्रम ॥ 
कर्‌ कफ (र खप्पर साह । दमुर्‌ हाथ मदन्‌ छवि मारे ॥ 


श्य टया जते कनवि । व्रहदि गायं नदद ग्व 


द्‌ अभिराखसामर । 


पहुचकर चतुयजी रूप हो नाता ह । ओर एक शकत देवः 
केन्या उप्षकां मिती हई 1 शक्तिसदहित भमर होकर सदाकाल ` 
` चादह्‌ सुवनमं इच्छा भमाण भोगविटास्‌ कर सक्ता दै । इस: 
केठियुगमं लाख महात्मा सदेह केठासको जर्विगे । ओर 
सेवाय अवघड मंच पडश्चरीफे भोर कोई दृसश संतर नीवके 
कल्याणक नहीं हं । कदाचित्‌ महदिव वह न होतेतोः 
उनके टलिगकी पूना कोन करता । मस्य लिंगएुरण 
शिवपुराण देखो । वेदम शिव भगवान्‌ शब्द परमाण हे । शिवः 
रतत द्खा | 
| अथ शिवस्तोज-प्रभाती। 
गहय त्रिक।ठ काट महाकाट शिव दयाल पिरिजा अर्ध- 
ग्‌ संग सोहत शिर गंगा । ओंकार भाव ज्योति विश्वनाथ सक्तिः ` 
देत रामनाथ निरयण पद बदरी दुखभंगा ॥ शंकर शिव चिषुरारी 
कामदेव दहनह्‌।र गावत ह वेद॒चार नगन जटिल अंगा । नदी 
पर है सवार गड वेवकी पुकार स्वामी कार्विक कुमार गणपति ` 
सुत संगा ॥ १ ॥ उमरुकी घोर ताल ताडवकी रागमाठ रिगी 
मदग तार बाजत मुरचगा | केहरकर मृगछाल साह मार्‌ 


नागमाट जराज्नट पटठजाल कारी वहू रमा ॥ नदा भत्म. 


यड माल तीननेतवर कर कपा चंदा सीह छटाट देय परेत ` 
संगा । जिनके हे शिव अधार. तिनकी महिमा अपार गावत ` 
अभिल।ख दास काशीतट गमा ॥ ग्रे चिकाठ काठ महा- ` 
काल शिव दया गिरना अर्धम संग सोहत शिर गंगा ॥ २॥ : 


छा तर । ८५ 
शिवचारीसी-चोपाः । 

शिव शिव कहत हत आदा 1 शिव शिव भात परमानंद । 
शिव शिव कुत पदार्थ पावे । शिव शिव कृत मुक्त दो जाव । 
शिव शिव कदत होत कल्याणा । शिव शिव कहत संपदा नाना ॥ 
शिव शिव कहत ज्ञान सव पे । शिव शिव कहत स्वगं पुर नवि ॥ 
` शिव शिव कहत पाप सव जावे । शिव शिव तीन ठोकं दशवे ! 
महादेव है सवके स्वामी । षट वरके हं अंतर्यामी) 
शंकर शिव तरिुरारी भोढा । गोरा भांग ॒खिरवि गोला ॥ 
गजा निशिदिन चिम चदावे । परकै उघड अर्‌ रह जावे 
 -धृवर अकि धतूर सरलया । भूत पिशाच असख्य पाखवा ४ ` 
सवका भोग गणेश लगे । स्वामी कार्तिक हाथ धवविं ॥ ` 
गोरा ` पाव दवावे निशिदिन । मेरो स्ञाड विवि आस्न ॥ 
शक्ति शाप ब्र्को लाग्यो । विष्णु भस्म भयो शिव जाग्पो ॥ 
शक्तिको अर्षा. वनायो । रज्ञा विष्ण तुरत जिवायो ॥ 
ह्रणाङ्श रसो व्र पायो । विष्णूको नरह. बनायो ॥ 
रावण कुंकरण वर पाता । रामरूष होय उसे निपाता ¢ 
` रसे बहत दैत्य वर पायो । विष्ण होय अवतार नसो ॥ 
शंख वासर सर्वज्ञ वतां । सणको केठास दिखें । 
सीता भख सती जो टीना । तेहि कारण उनको तज दीना । 
 मृगछाटा वाघवर्‌  गजचर्भ । नाग भसम मसानपर आश्रम्‌ ॥ 
कर कपाट एर्‌ खप्पर सोहं । उमह हाथ मदन छवि मोरे ॥ 
श्वगी पुगी शृत बनव! तांखव रामं गंधर्व गि ॥ 


<< अभिलाखसागर । 
नदीकौ छि अधिक विराजे । जिप्तकी पीट महारस राजे ॥ 
सी पूछ खर कानकि शोभा । मनो छबि देसि मदन मन लोभा॥ 
चोदह्‌ ुषनका भार उढावे । क्षणम प्रदक्षिण कर जवि ॥ 
माथे पूरण चंद विरजे शीश जटमे गंगा रमे॥ 
कर बिश वरदा अ्रवारा । भूव भेत ॒दैतयफे धारा॥ 
गड श्वान चह रमैग रह । गणपरि आदिक उपर चहं ॥ 
साठ हजार बरस परवतपर । पार्वती तप कियो बराबर ॥ 
दक्ष भरजोपति मवे वेढाया ! जग विध्वंस्‌ शीश कटवाया ॥ 
रामनाथ दक्षिणम रजे। बद्री नारायण उत्तर गाजे ॥ 
कांशी दिश्वनाथको ध्या । ओंकार ` नर्मदा चितां 
बेट प्रान ओर एूल सुपारी । पिरत मिष्टान्न कनक भर क्ञारी॥ 
मध राख ठलगावे अंगा । शिव अर्पण करे मजि भंगा ॥ 
केसर ओर कस्तूरी खव । दूध अवीर शाल चावे ॥ 
` फूल पतूरका डोडा ठव । आक एूल बेल अधिक चढावे॥ 
घ्रत कपूरको दीप जावे । अग्र तम्र प्चाग मिखावे ॥ 
वक् भैट शिव आगे धरे । मन कर्मं वनसे पूजा करे ॥ 
 कापेकाट भरत मध्यानां । तीन काठ पूजे भेगवाना ॥ 
चार पदारथ सहजम पयि । अंतकाल वङुण्ठं जवि ॥ 
अट प्रहर जो शिवं शिव गिं । संपूरण अभिटाख पुरा ॥ 
ने हाथ जोढकर कहा कि ठो देय महादेवके वरदानी 
विष्णके हाथसे मारे गये । बहुत ठिकाने दैत्य ओर विष्के 
युद्धमं महादेव देत्यके सहायक हुए । परंतु पे हार मानकर 


८०१ प्रर्ष : < ९ 


सतति. किया । अर सती परम भियाको जानकी हनेमे त्याग 
दिया) भस्मासुरके आशीवोदमें विष्णु उपकारसे प्राण वचा। 
महदेव सत्यकरके ब्रहञाके पुव हं । निराकार हत भी 
हनार व्ष॑की समाधि करते ह । रमनामक दष्ट दे भौर शिव- 
ङी आप्य सौ वर्ष देवक प्रमाण है । रामाश्वमेध यज्ञम हनू 
भान वृंदरने महाेवके। बहुत सारा । गाली दिया । शिवनिमाल्य्‌ 
वाना उचित नर । काम्‌ उनका शच हे। पगवाद की मोहनीय 
र कामातुर होकर दोडे । तमोुणकहष अहंकार स्वरूप 
ई । जगतका नाश करताहै । ये कोन लक्षण वह्व ह } पह 
यृनकर्‌ महात्मा युर चप हो रहे । 
इति मिखाखसागर गुरुशिष्यसतवाद छठवें तरेमं 
चेतन्यनघ्वविचार नाम सातवीं कहरी संपूरणं । 


~~~ 


आटवी खृहरी ¦ 

देच देव बह ह । 
अथ श्रीपददेवाय नमः । मे दूसरे महात्ाके पास मया 
गर सब हार अपना कहा । तब महात्मा छश बोरे कि, प॑चदे- 
ताको चल कहते ईह । वेही पाचों पचतत्वके स्वामी है । 
हिठे विष्ण भकाशका स्वामी श्वेतवर्णं फक रस सर्व त्याग 
न्या । दूसरा शक्ति वायुका स्वामी हरा र खाया रस सर्व 
षी किया । तिरा र्‌ . अभिरूप तथा स्वामी रृष्ण रंगं 


४५ अगिटाखसरागर । 


चर्परा रस प्रलय क्रिया । चोथा व्रह्म जलका स्वापी रक्त वणः 
खारा रस पाटन क्रिया । पांच्वां गणेश प्रथिबीका स्वामी 
पीत वर्णं मधुर रस उत्पतति करिया । वाय इन पंच देवाके 
ओर कोद देव निराकार साकार नक ह । इन पाचों देवका 
अवतारणी होता हं । पछ संसारम पचतत्वका विस्र स्वको 
प्रशिद्ध है । सर्वं जगत पेचदेवकी उपासना है । जिसकी 
निश्वय निसपर है वह उको प्रूजता है । इसका विस्तार 
पचीकरण यंत्रं ओर दोहा चोषा देखो । 
पेच देव सव जगके करता । पच देव हँ व्ह अकरता ॥: 
पेच देव विरशणके करता । पच देव सुरखणके करता ॥: 
पेच देव षिन ऊुछ नहिं होई । पंचदेव नो करे सो हाई॥. 
पंच देव बह्वांडके नायक । जगतपूज्य प्रूजनके लायक ॥ 
पेच देव॒ चौरासी करे) पच देव अविनी करे॥: 
दोदा-पच देव ब्रहम ब्रह्मरूप प्रधान ! 
पभ आदि वैकुण्ठ सद) पंच देव अस्थान ॥ ` 
पच्‌ देवष अ्रह्मकी, करं ज अतप्यन । 
पुरे इए अभिखाख स्तव) रहै बुद्धिं अर्‌ कान ॥ 

मैने हाथ जोडकर कहा किं आपके ज्ञानसे पांच बह्म ह । 
यह सिद्धांत भरवण योग्य नहीं है । अद्रैतमं देत था । अव पचा 
यतका क्षगडा उतपन्न हआ । दस प्रमाण छत्तीस काटे देवता 


------------------ 


९ यहाका यंत्र यथके अन्तम दखा । 





छटा त्रम । ९९ 


है। अपने अपने कामम राहू केतुकीभी पूना होती हः वेद भमाण 
ब्रह्म एकं हे । पाच तत्व एक ह । सवकी उत्पाते भक्रशसे ट्‌ 
ओर महाप्रटयम देव दानव सवं सृषिकिा चाश ह । व्रह्म अविः 
नाशी हे । विष्णुक्तो ब्रह्मान बनाया । शक्ति निराकार दच्छ 
है । महादेवको व्वाने बनाया । बह्मा कमटके पले टरा । 
गणेशको पार्वतीने अपने अंगके मटसे बनाया । ये कन ठक्षण 
बहक ह ¢ यह सुनकर महात्मा यर चुप हो रे । 
इति अभिराखसागर युरुशिष्यसंवाद्‌ छठवें तरंगमं 
चेतन्यनह्मविचार नाम आटवी टहरी संपूण । 


न~~ ~--~---- 
नवीं रहर । 
लोकालोकवासी बह है । 
अथ श्री्तत्यखेकाय नमः। मे दूसरे महात्मे पास 
गया ओर सव हार अपना कहा! तव महात्मा खर बोले किं, 
कत्ता बह्ञ बह्रोकरम हे ¦ वह्‌ ठोकाटोकवासी चोदह टोकाका 
धनी है । सात ऊपर सात नीचे । वीचमे पद्हवां मृत्युटोक 
ह । बह्मलोकतक जो जवि वह्‌ बह्मको पावे । वहां कोई जा 
नही सकता। कदाचित्‌ जन्मजन्मातर भक्ति करेतो उस्र छोकको 
प्राप्त होवे । चौदह छोकाके नाम्‌ ये ह । सत्यरोक १, वेद्कुठ- 
| लोक २, शिवोक ३, सूरयटोक ४, देवलोक ५, पितृलोक ६; 
सिदधलाक ७, मायालोक १; यमलोक २, गेर्वटोक ३, यक्ष- 
खोक ४; किं्नरटोक ५, नागलोक ६, देत्योक ७, यह्‌ मृत्यु- 
रोकं पृदहवां बीचमे नेटसाना तथा बन्दीखाना हे ।. दह 


९२ `  अगिराखपागर । 

`लोकके माया नीव ज कम॑पापसंवध करते है उसका १६ 
चा द शृत्युलोकपे पाते है भौर ठोकमिं दृठ नहीं हे सकता 
पचि भकारे अकर्म काम्‌, कोष, ठो, मोह, मद उप्तक 
दंड होमेके वासते पंच कन बनाये मये । अंडन, मिडज, 
ऊष्ममं, स्थावर, देव या बादह | बरहम विष्णु महेश देवता 
 बरन्वीखानेके अधिकारी ह । चार मेद छः शात अारह पुराण 
ये अद्म परथ ङ्त बन्दाखनिके शाद है ! उनकी नाम 
सरणं वणन करता ह पहिले वेदक नाम्‌ कषद १, परवके 
दशमे धकट हुभा, उत्त ज्ञान आर उपासना कम प्रधान 
है! यरद २, दक्षिणकरे दशम प्र हभ, उसमे ब्रहम 
अकता कर्मं कर्ता अहह कारयहप भधान है । सामवेद ३, 
पृशिम देशम भगट हभा, उसे तत्वसक्षि शब्दं बह्मवाक्य 
निर्ण पधान है । अथवणेद ४, उत्तरे देशम प्रकट 
इभा, उत्तमं आत्मा परमात्मा बहन भधान हे । ये चारों 
वेद चार छख कं परमाण हं। भव छः शाद्रकाेद 
कता हू । पहिले मीमत्षा च्यवत किनि नाया उसे 
`कथं भधान हे । दरा पातंनठ प्तंनल किन बनाया उपमं 
जह समभि भान हे । तीसरा न्यायशाद्ध गौतम ऋषे वनाया 
उतत संयोग पधान है । चौथा संस्यशाचच कषिलदेवने बनाया 
` उस्म आत्मा भधान है । पांचवां पदिक केशेषिक कषिने 
 -चनाया उत्तमं काठयडी भधान है। छठवां  वेदतिशाच् 
व्या्तजीने वनाया उत्तमे अदैव ब्रह रधानं ३ । इसके 


छा तरग। ड 


वाम्‌ ज्योतिनशास्न पर्मशासर, जेनशामर, नास्तक्रभातर कट 
शाख भार्‌ ह । अव अटरह्‌ पुराणका भेदं कृता ह प्रचार 
क्य । १ मलत्यएराण ३४ हार) २ कच्छुराण १ ८ हजार 
२ वामनपुराण १० हनार्‌ ८ बह्लादहपुराण १२ द्नार्‌) ८, गैस 
धछुराण १९ हनारः & गिवपुराण २४ हनार्‌, ७ भागवत 
उराण १८ हजार, < वर्‌हुपुराण २ हगार ५ आिषु- 
पण १५. हनार्‌ ¢ सा, १ ° दिगपुराण ११ हना ३१ पन्न 
श्यण ५५. इनार, १२ वक्मतपुराण १८ हनार १६३ पि 
प्योत्रपुराण १९ हजार ५ पाः १९ विष्णुपुराण २३ हने 
1५ स्केदपुराण ८१ हजार १ सौ, १६ नारदपुराण २५ 
हनार,१ ७ साकेडयपुराण९ हन[२,१८ वह्मपुराण दश हजार्‌। 
१अ०रह पुराण सव चर्‌ लाच श्टोकं परावर हे । वेदके तथा 
उकं उपर जौ चलता है वह्‌ अपना ठंड गागकरके अपने लोक 
क! चछा जाता ह भर जो उसके भदू चरता ह वह्‌ चौरासी 
< यान भोगता हे ओर जो सदा भनन स्मरण करता हे, वृह ` 
^ छकका जताहे भोर बकी मति होती हउसका पापनषट 
< कर्‌ क्तं हो जाता है। ओर घरक उत्ति अनेक परक 
चायति ठिसी हे । विराट्‌पराणमें चाराप्ता ठाखका विस्तार 
९ हे सत्रजखान दृष्टीस सासः उत्तमं तारा नव ठास, मेव 
चार्‌ ठस, पहाड आठ छख ज्यान दक्तीस लाख, उसमे 
पाय नव लाख, नटचर र्‌ ठाखः पक्षी आठ लाख । जरा- 
अजघान कीस ठास, उसमे दोषदा प रास चौपदा चार्‌ ` 


२४ | अभिराखसराग्र । 


लाख, कोडी भाठ टाख, । उदरजवीर्यखान दक्स राख, उसमे 
वनेगध तव काखः सुगष्‌ चार ठाख, कंदमट आढ टाख ये सव 
चरा छाल हए । कोद सूक्ष्म एसा कहता हे कि रजोश्णपे 
२९ छखः सत्वरणक्ष ३६ ठाख; तमारणस ३६ रख; यृ 
सब चोसी ठाख हृए ओर तुठसीदाप यसि येहा कष ह 
द्हा- नवं ख्व नरकं जतु ह, दृश ङ्व पंडा जान । 
एकादश कट भग ह; स्थावर रषि बलान ॥ 
तष छख पश्याम ई चतुरक्ष नरं इय । 
इनम जां राम भज ; तुरत घन्‌ ह साय ॥ 
यह चोराक्षीका विस्तार ह मृत्युरोकमं बहक परि नही 
हो सकती । भजनके भरतापसे जव बह्टोककी भरामि होगी तब ` 
 जह्मका दशन हो सक्ता है। चोपाई कवित्त भोर यंतं चोद 
` -टोकके देखो । | 
शित „ चोपाई । | 
जल्मठोकमे बह्म विराजे । टोकाटोक दंदुभी बाने॥ 
चोदा युवन राज है उसका । नीचे सात सातं उप्रका॥ 
मृत्युलोक प॑दरहूवां गवि । चोदा ठोकके बन्दी आवि ॥ 
पाच विकार जीवम सोहै! काम करो लोभ मद माह ॥ 
पांच योनि उपजे संसारा । चोदा सुवनके जीव अपारा ॥ 
कामविकार मेवदट सोहे । दच्छाहूपी जलम माह ॥ . 
कोष योनि. मण्डलम अवि । अप्र पवन स ईख्‌ ॥ 
१ यहांका य॑त्र ग्रंथके अन्तम देखो । 


छशा नरम्‌ । 8 


तमे आवि । उपधि मस न ४ च ४ 
ऊष्मन्‌ योनि लोमे आव । 2११ = :: | 
अस्थव्र्‌ ईइ महि पक्र 1 र कु] ध भध 


पिंड मद्विकरमे प्म । शुक्र वृर द दत} 
दूडममाण भोग चारामी । अण द नायं सुन! 


\} 
क 
क 
[1 ० 
(न ए ५ कि 1 ६१ 
नै न्न 1. { | ॥ ॥ र ४१६ म 4 4 ८ ‡ ६६ 
6 - -८ 4  ९२य्‌ + ८ | ~ 24 २५ 


अवध वचि दु अक्रम हाव । उन्‌ छक्र ताव्‌ नुन 

कमं करत चोदा पर्‌ नधि । पक्र त्रप दमं 

-अह्ह्प सत गुरु रयदेशा । तत्र अणिटाख भ 

कृपत्त पद्‌ £) 

पूरव ग्वेद कटं त्ञान आर उयासना मङ्े( भधाने करं 

अह्न एके गायो हे । दक्षिण यञ्ख्वद शुद्ध भदे त्रस्म क्राम स्प 

-जह्को अकता कर्मं कत टरायो हं ॥ पाथिममं साद्‌ भर 

-जह् तखमसि निर्छण प्रान वह्च शब्दम समायो ट ! उनम 

अथर्वेण अहं आत्मा परमातमा निरयण अटा चार लाख 
सवं वतायो है ॥ 

` कवित्त-रशाघ्च ६। 

मामसामे च्यवन कपी कमक्रो प्रधान कर पातंजट पधान 

जह सजत सब आचामं । गोतम संयोय न्यायशा्मं परमाण 

 क९ कपल वव सुस्यशान्च आत्मके विचारे ॥ वेदिक विभे- 

वकं कलि षडका प्रिद करे अदत वेदान्तं कर प्यामुदेव 


सारम्‌ । एस्‌ षटश्‌्र विचार आ्भिलासं रख पात नरी 
सार कु भाचारमं विचारमं ॥ 


कूवितत-पुर | 
च्छ कच्छ वामन्‌ तरह शिव पुर्ण भगवत 
ठग म दे त भवि 

विष्णपुरण र बृथिकः ~> बनाये दै ॥ नट 
> हमको पुराण ससो अश्टय लख सत्र 
= > \ रेसे प्रगट सण गृषवत सव पूत अक्षि 

त नहि पम हे \ 
ने देथ जोढकर कहू कि कोट = नदह लेले 
विस्वर शरीरं े\ अल, काल) नाकः 
कंठ, हदय चेर पर्प युदा सनि द । 
लोक केनत ~ स्‌ अवतार तरह युटोकन दुष 
व्ह चर्दीखा नेभे केरे या भर जह र -कवासी सकर 
हे निर > \ अदस त्रथ जो प्रमाणक आने उपदेश 
किये उन बर चट घट व्यापक हे \ चोदरं लोकस १२ वदी 
~ आना कछ ¬ न हेः पृटिठे किं लोकं था 
यं कवतक रमा भ पी कह जगा अतर किस अप्‌ 
रथस यदहं भन दभा सि लि्यय जबतके द 
अचका सि बोधयोः ई {@ देखे \ 
स॑ साधं = भगवान्‌ भा क्रे सिवाय 
आमक नर हे सक {यवी शरीर दे\ जं 
व दे \ अ ज्ञात दै \ बा हे\ अकि शष्ट दै 
पक सिष्डात अ ऽस्‌ प्रथके ड । चैह ठे तकि 


सातवां तरम्‌ । ९७ 
सेख्या भरसिद नीं है! खासा आकाश पाताल कोई कता हे । 
को सर्वं सृषटिको बहन जानता रै । उसको विराट्‌ कते ह । 
यह्‌ सुनकर महात्मा खरु चुपहोरहे। ` 

इति अभिटाखसागर खरुशिप्यसंबाद छव तरंगमे चैतन्य 
जह्मविचार नाम नर्वी छरी एवं छटवां तर॑ग समाप्त ॥ ६ ॥ . 
~~ 
सातवां तरम प्रारभ ।. 
~ न्प द = --- ६५६ 
पषटिखी छरी । 
| ज्ञान बह रै । 
सथ श्रीकेरावाय नमः} यै दृसरे महात्माके पास गया 
आर सब हाक अपना कहा । तयं महात्मा युर बोरे फि जह 
निराकार ह ! उसका ज्ञानसे अदुभव होता है । अथवा ज्ञान 
ल्म है । जानकी आसे देखा जाता हे । निसतको ज्ञान नही 
है उसको करोड बह नाशवान्‌ ह । चौदह युवन बरहके जो 
` भरसिद्ध ईह वेये द । विवेक १, विचार २, संतोष ३, स॒त्य ४, 
वैराग्य ५, परेम ६; भक्ति ७; योग <) धर्मं ९, दया १० 
निष्वय्‌ ११; प्राणायाम १२) उदास १३) आनंद १४ ज्ञान 
इ्टसि अकुव ` होता हे । ओर यह्‌ जगत्‌ तथा सुख इख 
अज्ञान भासिता हे ! ज्ञानीको अदैत दर्शता है । ज्ञान भाप 
हाना जीवन्त . होना एक अर्थं हे \ जिस. पदार्थका ज्ञान 
नहा हे उसका सुख दुःख व्यापक नरीं होता ! जो भाषा अप+ 


९८ अगिटाखसरागर 1 
नेको नरी आपी उस भाषामें कोई गाटी देवे अथवा प्रशंसा 


` करे उसका हर्षं शोकं नकं होगा । सवका कर्ता ज्ञान है । गह 
आर मापा ओर जभेत्‌ पनाक मेद ज्ञान हे । एक ्चमडा 


कं ज्ञानक! दस सिद्धतम देखने योग्य रै! निदा आहारसे 


तृप्त ह भा अज्ञत बाठक्‌ जंघ्प्तमाद है । 
श्रणड ज्ञानकमं-वोपाईं ¦ 

- वाह ` यखूफो माथ नमाऊं । जे सुभरे निर्मल मृत पाड ॥ 
सो मत पाय कहानी माङ ज्ञान करम संवाद सुनाऊ॥ 
` देहनग्र एक देश कवि । तमे रान सप्यको छे ॥ 
ताकी नारी शता रानी । भगिनी तास कीरती जानी ॥ 
पिता नाम निष्काम वखानो ! माता सक्ति पांचवीं जानो ॥ 
सत्य शाति भोग जव क्रे । ज्ञान्‌ कर्म दो सुत भवतरे # 


 . पिले कर्म भयो संसारा । पीछे ज्ञान ठीन अवतारा #. 


जवतक सत्य राजपरं र्यो । कर्म ज्ञान दोऽ बाटक रतयो ॥ 
कुछ दिनि गये सत्य जब मर्‌ । कर्म ज्ञानम अ्षगडा . १ददं ॥ 
कर्म कहे मे ङक निं दीं । ज्ञान करे भँ भधा टी ॥ 
कर्म कहे मै वडा सयाना । ज्ञान कहे मे चतुर सुनाना 
कर्मके तीरथ कर । ज्ञान कहे मं दशन करं ॥ 


 . कर्मके गंध बनारु । ज्ञान कहे भे भष बताञ॥ 


कर्मं करे्भे कह पुराण । ज्ञान कहे भं सुं वखान्‌ ॥ 
कर्म के मेँ सभ ऊढ करं । ज्ञान कहे मं सखुञ्चत रहं ॥ 
कमं कहे भे सव॒ उपजाऊं । ज्ञान कहे थ पटर सार ॥ 


 सातवां तरम । ` ९९ 


कमं करभे ज्ञान वतां ज्ञान कैम कः रिसाङं ॥ 
विह बही शंरि सव गई । अपुमे पंचायत भर ॥ 
पचि भाण पच कट्वविं । मन॒ अह बुद्धि गवाही जव ॥ 
कमि करोञदिकिपेवतेया। ये स्व फे सेट दखेया ॥ 
-खोजत खोनत रद्यो लान्‌ । कृषं ज्ञानक अतन नू ॥ 
करम रामी उमा ठर । ज्ञान रुष्णङ़[ नाम दतादे ॥ 
-विषय पचते पृछा गया | उन दने एकी छ्िया॥ 


मनी एक विचार सत्यका | बरहा बडा रहा सुद्धका॥ ` 


पा दोनोको पाप्न इखि । सुत मेभसे न्याय चकमे ॥ 


सुनो कर्मं हम तुमे वृति । बृप ठम्हूरे सत्य कहवि ॥ ` 


उनके परभ जो धन आया । सो सव हमने हाथ गमाया ॥ 
तिनके पुत्र भयो तुम दो । इनमे छट बडे नहिं कोई ॥ 
५९ पदार्थ तुमरे घस! दो छोड दो रासो वशमे ॥ 
† चरको भरगट वताङ। विग विम्‌ सवके एव माऊ॥ 


भथ कम दो तुमको ष्यवि । पमं मोक्ष दो ज्ञानको भवि ॥ 
म कहे चारों टी ज्ञान कै म 2 नहि दीह ॥ ` 


व विचार देख्यो मनमाही । कर्म ज्ञान दोर समस्तं नार ॥ 
२ दो भाग चारफरिलापे । पुरुषार्थ निष्कर्मं॑द्खिपि ॥ 
मं कहे पुरुषार्थ भवे । ज्ञन के निम्कर्मं सुहये ॥ 
विष भाग राजको कथो । करमज्ञाम दो राजी भयो ॥ 
छ दिन गये कर्म र गयो । एक ज्ञान चाकी रह गयो ॥ 
न मड सत्यको क्यो । अमर जः होय जगे र ॥ 


| 


१००  अभिलासततामर । | 
ज्ञानी तास्त विचार वखने। जो पपन भभिटास न जाने ॥ 
कार्तिक मास पक्ष उनियारा । अडागिस सवत चद पारा ॥ 
` मेने हाथ नोडकर कहा फ इतत चौदह स्थानके सिवाय्‌ 
खास स्थान है । उसमे कोन रहता है । मेभ ज्ञान पशुको है। 
आव भय सव जीवोको होता है। ओर जव वह्‌ निराकार 
९ त जानते देखा न जपिगा। पचि ज्ञान दिनक सूप- 
फा अतव है, अरूपका कही । तानकरा अर्थं गर्म उदधि, 
१६ अतर इंद्रि है ! शकरी, गणिका, अनामा, रोरिदासि, 
वरी, धना, पपा, सेन आदिक डे दिदरान्‌ नहीं ये 1 पष्ठ 
बह्म मिलने स्थ युणक्े मूढ हो गे । ध्रुवको छोरी उमरे 
नय ज्ञान न था, तव जह मिला । ज्ञान अज्ञान वर्त है 
1 ड पदार्थं नहीं है । ज्ञान वका करा नहीं हो सकता 
ओर निराकार्का अछ किती भकारते नही होगा 
कदाचित-यह इछ पार्थं होते, तव ्ानते देसा जव । यह 
` शनकर महाता युरुचुष हो 1 ४ 

` . .शि अभिल्रखततागर खरारिष्यसंवाद सातवें परमे 


 .. निराकारबहमविचार नाम पाटी ठहरी सरण 
‡ ध १ ` --<~&~ 


दूरी छह । 
¦ . विषु वृहहे। | 
` अथ यरीपेरमे्राय नयः मँ दरे महात्माके पाचयां 
भर संवं हा अपना कहा तबु सहत्मि मस रो 2 


दातवा तरम । १०१ 
निराकार है परं नियते अकथं आता है । अथवा 
निष्वय बह है । जिपकी नजिरफएर रिश्ययं हैः उसक। वह्‌ त्ह् 
ह! सुसखमानं दुक दशा दशा) 1हदु राप कष्ण) 
लेनी आहत निष्यय करते ह । सदका मनोरथं सिद देता 
है । कदाचिद्‌ सनोरथकी सिदिच होती ठौ निश्वय्‌ जाती 
 -रहृती ! विधय होनेसे रज्जं सपं, मसाने शूतका अदत 
होता है। तिश्वयतते एनायाटको पत्थर ररूपमान हो मया | 
जव भम! त हो जाता है, तब चपट निधय होता हे। 
-मत्तिकाक्ती सृतिं तिश्वय करनेरे रह्म मान पधान हं ¦ को 
पूना, ध्यान) भजन विना विश्व निरर्थक है । भरे ज्ञानम 
निश्चय भप ब ३ । जो कों किसी देवपर्‌ निश्वय्‌ करेगा 

ल पादेगा । चोप यङ देखो । 
+ 

दि परीति यसे कने । पेम उमर पय्‌ तथ्‌ दीने॥ 
जह देखो तह षप है न्यार्‌ । कारण कारन कर्ता स्रा ॥ 
शून्य स्वरूप जआकाक्च वति ¦ देजखूप पादक दरशवे ॥ 
सुक्ष्म रूपं वुरमे जानो! अपहम्‌ जल्मं रहिदघ्नो ॥ 
रूप दिर पृथिवी देखो ¦ चार त्ख हरीर पेखो॥ 
आदि अंत अरु मध्य्‌ दिखवि। उत्तम मध्यमे न्ट कृहादे ॥ 
अंडज पिंडन ऊ्मज माह । स्थावर जड दचेतनके माक्ष । 
“त्म्‌ प्रकाश दोर्नोमं देखो । स्वर्ग. पताल भरमि पेखो ॥ 
 -चारा दिशा बोहि द्रशवे । चारों कोन रोहि क्ववि ॥ 


१०२. अभिलाखस्तागर । 


तीनां रोक सूप हे उसका । धरा अकाश होत है सवका # 
कफ पिति वात रोग स्व वो हे । इषं उदास शोक सव वो है ॥: . 
ज्ञाय वेस्य योग स्‌ वो हे । राजारक भोग स्रव वो हे॥. 
गे पीठे वाये वो हे। दाहि बयं किरिवो है. 
जाप्रत्‌ स्वेष सुषोपत दो हे । चार अवश्या दुर्या वोहै॥. 
सुक्ष्म स्प पिराई वाश्ीहं। कारण महाकारणकी यो है॥ 
देव दैत्य माष सव उसमें । विष अभृत पार स्व्‌ उसमे ॥ 
ततर मंत्र यज्नके माही । वेद पुराण शास्त माकी 
सूरज चंद नव प्रह माही । बारा राशि नखर मारी ॥ 
योग करण तिथि ठग वद है। भरणी भद्रा परहज वही है॥ 
मरत भरं प्रतिमा बो हे। चेतन जीवं आतमा वो है॥ 
ददिथ भाण भ्रशती वेह! छण स्वभाव स्पृतिहीवो हे) 
बाह्मण वेश्य क्षत्री शूदर । चार एक उसके है सुंदर ॥ 
शक्ती शिव अरुदेष्णव बोर ¦ स्वै भेष भकी वो हे॥. 
प्रकट युप्त अवतार वही है । जंग नदी मवि वोहीहै॥-. 
द्धी पुरुष्‌ नपुंसक वीह) अक्षर एक मानी वोहे॥: 
तीर्थं गथा प्रयाम बो है । सरिता क्ष तडाग वाही है 
पुरी धाम पुर धाषं बही है) कारण कारन काम वहीहै। 
शक्ति भत मेह बितर | जिन मोल उसके अदर ॥ 
राग रागनी सुरं सव भो हे । तबला देख परसावन बो हे ॥- 
नाच मेकल नटविव्या वो है । नजर बद हठदिवया वौ ह॥ 
पोगर विलास अमीस उसकी । भूख प्यास फकीरी उसका ॥ 


 सातवां तरेम । १०२ 


आदर भाव निराद्र वो है! कादर सुर बहादूर यो₹े॥ 
` ओषधी कल्प कीमिया वो है । टका कजठ अंजन वो है ॥ 
 छोप काम मद्‌ मोह पोर हे । तृष्णा मोह वासना बो हे ॥ 
सत संतोष शांपिही वो ₹ै। तेम परकश भी कती वोहे। 
तेतीस कोरी दवं मे देख्यो । उख वोरासा जीव मं पेख्यो ॥ 
सात अकाश पाताढ बोरी हे । उत्ति जवन काठ वही हे ॥ 
अकर्म कर्मं धर्मम वोहे। निश्वय्‌ पेम भरमम वोह 
ओरं कोह सोर मारी। मेते मोर तोर सव मारीं॥ 
शं नाही दोनेमिं वो है! जह देखो तर प्रकद बो है 
दोहा-भछ्च र्खे अपत्जंखपि, युर प्ररे अभि । ` 
खख प्रकार सकार € दद्‌ र श्रास्तर साख ॥ 
वैद्हि शास्तर ज्ञान है, करी वडानी रतत । 
उष प्रमाणे जना चरु, पोर ज्ञान अतीत ॥ 
आदि अनादि युगादि, देखी सुनी जु बात 
कहे दाष् मभिलखख दर, सपमे जरुख रातत । 
-. ` कद्‌ मत एषा कड ब्रह्म नह्‌ कुछ पार । 
`. हां नहीके वीचमे, साहिव अगम अपार्‌॥ 
 ₹ षडा ब्रह्मकाः इमदडहादहा जाव 
नाहम नाहा रहे, ज्यका त्या द्श्चाय ॥ 
अर्ख शब्दको अभ इ, जाय रुहे नहि कोय ! 
तथा दृष्र्‌ अथ ह, जक खखषे हेय ॥ ` 
अथं तीरा जरुखकाः, छुलनेके नहि योग्य । 


९ ०.४  अभिटाखसागर । 


` चाथा अथ जकार जो, स्वे अर्के योग्यं ॥ ` 
`. -अथं पांचवां अरुखको, जां मभिलख सुदात। 
` :, भं सूज तपतकौः चिह नहीं दर्शत ॥ 
५५ | | जब छ्‌ पचामः, सडदश्का खाई । व 
. .` अधिकं तापी इषवी, नग जायो कछिकाट ॥ 
मने हाथ्‌ जोडकर कहा किं, निष्वय भर्‌ भम जगते 
सबको हे ¦ जेसे ज्ञान अज्ञान यह बुद्धिका भेद हे । मं आपको 
विष देता हू, आप उसको अमृत रिध्वय करके खा जावे भेर 
को दोष नरी कमना चह । भोर आपको विषका दुख 
नीं होकर अमृतका फट प्राप होना चाहिये । निश्वयसे राप 
दिवस नरीं होगी । जो पदार्थं आदिर जसा हे उसी भमाण 
रहेगा । रज्जके सरमे विष नहीं हे । अटा रिश्वय फलदायक 
नहीं हे । जक्ष निराकारपर निश्वय -होना सम्म नही भाता । 
भेरे ज्ञानम निराकारका अर्थं मिथ्या हे । जिसको ज्ञान होगा 
वह इस सिद्धातको जानेगा । निधय इति पदाथ किना नही 
होता ओर निष्वयसे हाथी कीडी नह होगी । विश्वको 
जल कहना अथवा कषठ गिश्वयसे बह्यका अक्षव होना 
मिथ्या हे ! यह सुनकर महात्मा यरु चपहोरहे। 
इवि अभिकाखस्तागर युरुशिष्यसंवाद सातवे तरंगे निरा 
` कारबह्मविचार नाम दूसरी छरी सम्पूणं । 
। . ~~~" 


सातवां तरम्‌ ।' २०५ 
तीतरी रयं । 
प्रमं नह ह्‌। 


अथ आ्रगोदिदय्‌ नमः । नैं ईसर महात्माके पार्‌ गया 
जर सव हाल अना कलय । तव महात्मा यरु बोटे किं, बहन 
नराकार ह परतु प्रेमहे अलभद्‌ हता ह । अथवा प्रेम आप 
बल्‌ ₹। अनितक जहां वह॒ पग्र हुभा ममते हभ । जेसे 
टकडा अ।र पत्थर अरि किा उपराय य्‌] कारण प्रकट नह 
हो सक्ती । उरी परमाण गृहन [न भम प्रगट हीं होगा ! 
जित्तको भम तरह है उसको समाप्तका जरद्‌ करा आकक्रा- 
ध फ चाना ह । गोप्यो परमे सोठह हना छृष्ण हो 
पय । शवरके भेम चरे वोर खाय।। कवरीके प्रेमे अपना 
पते बनाया । करम्‌ सचञं खाया । सुदामाके 
कारण रुभ्मिणीपर्‌ कोषं किया । वेडुरके घर शाक भात्‌ 
साया । जेप्तको रिग्‌ मरेम्रे मिलेगा । परम्‌ सक्तिको क हतै ह। 
भक्ति नव परकारकी हे । श्रवण, रतन स्म्रण्‌, उदार्‌, आचरण 
वन, दास्य, ह, उदात । युश नना १, यश मगानार, ` 
पा करना ३) आज्ञा पालना ४, यादं रसना ५, वडा जानना 
९? सवम जानना ७, एकः जनना <) आफ जानना ९ 
सक (मरनक। पेम रास्ता है। जेता ठमने बारह ब्रस्‌ भजन 
कया था कदाचित्‌ परेम करते तो नारथ सि हो जाता 


भव्‌ भा भम्‌ करके देसो ओर र भमचाठीेको पटो, -जो 
सके साथ 


१ त्रां प --------- न त" 
~ र न न र व य छ ----“-~- ~ क 7 ५ ५५. 


कान 1 णौ 
स 91 


१०६ अक्तैकाखसागर्‌ 


दोहा-जनकर प्रम अद्भत जगम सीताप्रेम अगाध) 
रेप कियो प्रहदने, मात्या वत्य अपराध ॥ 
प्रम धनाको जव भये पत्थर ₹ सनाय । 
 भित्रभाक्ते कुक [दन ते घर गाय चय ॥ 
मरम भयो त्रननाप्को, साट्‌ सर सरूप ६ 
 राहमंडस्ते नाचकर) पीड ह गय, शरुप्‌ ॥ 
 ग्रेमर्किणीको सश भूम्या र यैडाय \ 
 सकमेयाको वांवकर, डम्‌ ख षुडायं ४ 
प्रभ विदुप्की दृष्ठिका सायो तद्र शम 
दुर्योधन षर म्‌ गयी? रच सहा बहू प ¢ 
मेम विधीषणक भयाः पायो छकार ' 
वाहि मार सुघ्रीवकी, अदकः! युष्सम्‌ ४ 
वरम शुदापाक्तो भयोः पाया चन्‌ तताम । 
` दास॒ मट्‌ कके परमे, रपर ठ धार ॥ 
मेप भयो गजराजक्‌ः दस्यो ग्राहके पद । 
पत्र पयदि चाय कए. काव्य तके बंद ॥ 
पीपार्नके प्रपते, र्थो द्वारक छाप ! 
छीपा छान छनाहईके, बि उठवि आप 
तेन भक्तये त्रष्को, अंत छस्य नटि नाय। 
` राला्ी सेवा कर ताक। < । सनाय ॥ 
मेष नटगूके भया) पायो पद निवोग। 
केवट जात अनातकः मेयो श्रीभमवान ॥ 


सातवा वरम्‌ । ५.५ 


प्रेम भनामिर्को भयो, अत मिपो भगवान । 
गणिका कर पठायकर, पायो पद्‌ निवान ॥ 
म्रेम यस्ञोदाको भयो, गद्‌ िखयो राम । 
राधा प्रम अगाध है! मोहनको विश्राम्‌ ॥ 
पेम अहिरयाको भयो, शिख मई सुररेक 
दनूमानरे प्रेमद्रूः जानत तीनो सेकं ॥ 
 तकारामनी प्रेमे, गये देह काश्च! 
रामदाप्के प्रेमे, दाक्षमोष परकाश्च ॥ 
नरसी प्रेम अगाध है, हंडी दियो सिकार । 
माधव्दाके परमप, मर धेषि करता ॥ 
पटट्परम प्रकाश ई शुद्ध भयो पवर । 
सात्‌ सहृख सिद्धी रही, विदित जगत्‌ सप्तार ॥; 
नीच नात्‌ रोहिदपकी, प्रम प्रमद पषा! 
काशा मध्य समाने) ब्राह्मण रूप हजार ॥ 
` सनन कृपायी प्रेमे, एने शाशिग्राम 1 
संतनके ठग ना रद्य, पर्ट गये उप्त ग्राम्‌ ॥ 
सूरदासके परमक, छषंडी पकव्यो शम्‌ । | 
` स्वा समं अधिक पद्‌, सुर कियो ह इयाम्‌ ॥ 
रम कीर बहुत कियो, नशे मयो समाय । 
गोरखके संवादमे, दियो शिद्व दशय ॥ _ 
दाद्‌ प्रेम अपार हे, जेहि वर सुद्र दास! 
पये पिके रूप दै, दूजे निच्वृद्‌प्त ॥ 


प° 


अभिलाखसागरं । 


 कुमौबार प्रमे, केर सीवडी भोर । ` 


भशर गुर गडकः अ(वत नैद्किंरोर ॥ 
दुर कोश्चल्या कियो परेम रमत्म पूत । 


रावण कुभकृणे दुः मेषनाद अवधूत ॥ 
दृतवक्च शिष्चुपार अषुर, नरप अक कंप । 


शतत म्‌ बह रद्य वत कया द्विष्वक् ॥ 


पद्‌ प्रम्‌ सएर्‌ ह, करव यद अपार्‌ । 
अष्टादश दन वीचमः इत्या भूमिका भार ॥ 


ओम भतेरी अगम ई, गोपीचंद्‌ अखंड । 


जेवरी रूम दुषोक्को दंड ॥ 
मेम द्रौपदीने कयो मध्य सभक बीच। 


पाशं बड़ी जगाप जय, हार दुञ्चासन खींच ॥ 


भ्रम दूवरीको भयोः पायो कण सरार । 
मं श॒वरीको भो) जठ बोर अहर्‌ ॥ 


` एरिधर्‌ मड नरहर, पञ्चाक्षरं कवि गग । 


सयक) प्रम प्रकाश ई) विदित जयत्‌ रसस्य ॥ 


दोक स्थामी अंतमे परेम कियो मरपुर । 
` ` -नेनीमत खंडन कियो, पेद शाक्ते दूर ॥ 


` . रामानदष्षे ममे, वेष्वमत परकाश्च । 


वामन द्वारा चार्‌ चर, जगत विदित जाकाश्च ॥ 


 मीरायाह भरेपमेः विष पायो भर जाम। 


इरिकरपा अमृत भयोः गिरधर्नात्े काम ॥ 


सातवां तरग १०५. 


तरियरोचनके प्रमे, सेवक दो भगवान । 
ताकी सेवा नित करे, रसो प्रेम प्रषान्‌ ॥ . 
जप्रदाप्के प्रमे, नाभा भये मुपूत।  . 
भक्तमारु रचना कियो कहीं कथा अद्भूत ॥ 
प्रेम देवकका मया पुत्र सय भयव | 
मथुरे गेङ्कर गये, वासुदेव परान ॥ 
जाम्बवत्‌ नर नार काप, तारा प्रम अपार । 
सघको निमंर गति दियो राम भक्त मपिकारप' 
जगजीवनकै प्रेमे, दूरुन दाप प्रिद । 
तुरुषिद सके प्रेमको; वरण सके नदिं सिद्ध ॥ 
गुरु नानकके प्रेमकोः भूरख केरे यखान । 
सास मरदना सहतः भये जहां भगवन्‌ ॥ 
श्रीच॑दे प्रेमे, विदित भगत भगवान । 
.. माघवदाप्तके प्रमे, ये जभिङाख प्रधान ॥ 
भने हाथ जोडकर कहा फि जव ह्म निराकारदहैतो 
नवधा भक्ते कि रूपकी करे! ये नव व्यवहार भाकार बह्म 
हो सकते हे सवम जो है उसका पेम असभव ओर जम्‌ 
एक है तो प्रेम असुचित ओर जव अपने है, तव परेम निर- 
थक हे । आप अपना पेम किस प्रकार करे । जन्‌ कु रूष 
द्शुवि, तव परेम होवे । चकोर चन्द्रका प्रेम हे 1. जो दंत 
भक्तोका आपने कहा वह्‌ अवतारो प्रेम है ।! राम, म्ण; 
परशुराम; वामन्‌ भादिक उनको भरसन्न हुए । उनका मनोरथं 


३१० अभिटाससागर । 


(सेद इह । एता मदुषशरीरवाठेका भेम जिसका अब करीं 
हो सकता हे । रिरकारका। भेम ज्ञानम नही भावा । पहरि 


निधय होना चाहिये पटे ममक उपदेश स्वार्थं होगा । यह . 


सुनकेर महात्मा एरु चुपहोरहे। 
ति अगिटखमागर खरशिष्यसंषाद सतवे तरगमें 
निरक।रजक्षविचार नाम तीसरी ठहरी सूरण । 
ननन ~ 
चौथी री । 
मेन आप कह ै। 
जथ श्रीभगवते नमः । मँ दूसरे महत्मके पास ग्या 


सोर सव हाल अपन! कहा ¦ तव महातम्‌। यर बोटे कि, ह्च 
निराकार दे । मंत्र आधीन ह अथवा मंत्र भप बह्म है । निस 


कल दिधिपूवंक मंत्र उचारण ही वे बक्मका दशन तथा अचु- 


न क क 


भव्‌ निश्वय करे हो । ठष्हाराज्ञन पाह कि निराकार 
तथा अहश्का अद्रव कह हो सक्ता) यहं ज्ञान मिथ्या 
हो सक्ता हे सनो अपनी आंखमे कज्‌छ अच्छ है, परत 
स॒त्य हे । क{चमे अदप्तव हो सक्ता है । अष्टका कारण भतिं 
निकट है ३! दृसरे आकाशम जो कवृतर चरा जाता 
अ हो जात। है । परंतु ऊपर रहता है । कछ काल गपा 
जवं नीदे अवग, तब अदषव होगा । अदशका कारण 
अति दर हे २। तीसरे अण सयं भाकाशमं भरे द भद्र ई। 


रातर्वां तर । १११ 
प्रतु को लिगं सू्थका भरकाश होवे तव भद्ध हो सक्ता 
हे । अच्छका कारण अति सूक्ष्म है ३२ । बोधे नटमे ज्‌ 

भिरा हुभा विरम अच्छ है प्रतु उसमे है । पामे पिले 
कम्‌ धा, पीडे विशेष हु । दस प्रकारे अदभव ह सक्ता 
हे ! अच्छ हेनिका कारण मिधित है ४ । पांच सृन्खुख पदां 
एका था को ठे गया । अर है, पर्तु सत्यकरके टे गया 
जनेसे भलुभव हो जवेगा । भरट हेनिका कारण ध्यान 
नही रहा ५ । छठवें दिनिको तारा मरही दशाताः अद ई; 
प्रतु बृह्‌ स्थिर है । जब सूर्थका प्रकाश कम होगा तव अच- 
श्रव होमा । अरषटका कारण तेनरह्ि हो मया ६ । सातं 
दीवार या पहाड भाषिकिके भरम जो पदार्थं है वह अच्छ है। 
उस पार जनमे अकव होता है भौर सत्य है । अद होनेका 
कारण वीचमं प्रदा है ७ । आढ्वं सिके अंधेको सुब 
अद है; परत जमद्‌ सत्य हे । स्पशं आदिकमे अलकषव होता 
हे । अच्छ हेनेका कारण अज्ञान इ है ८ ! यहं आठ दशंत 
अच देखनेके र । जसे ये उपाय अके ह इसी प्रमाण जह 
मजस देखा जाता ३ \ अपव रोना, ज्ञानम आना, देखना 
सब वराबर्‌ हे । मनका जाप करना बहुत कठिन है ।. सपि 
विच्छा जहर मेनरे भ्यक्ष उपरता है । सोहन, वशौकरण, 
-आकर्षणः स्तन) देवग, शति, उद्धौटत्‌, मारणं सव मच्के 
आपीन ह ! सर्व साधनम संजर भधान ३1 युर उपदेशकोी 
मंत्र कहते ह । चालीस मच तित्यकर्मङे देखो । 


१० | अभिटाखसागर । 


{सेद दुहा । एता मारुषशसौरवाटेका परेम जिसका अब करीं 
-हो सकता ह । रिराकारका मेम ज्ञानम नही भता। पहिदि ` 
निश्वय्‌ होना चाहिये पीठे प्रेमका उपदेश स्वाथं होगा । यह . 
सुनकर महासमाररुचुपहोरहे। ` 
ति अरिक्त यरुशिष्यसव।द सातं तरंगमे 
निराकारजक्षविचार नाम तीसरी लहरी संपूर्णं । 


चाथा छरी । 

मेन अप्र वरह ह । 

अथ आममधते नमः । सै दुसरे महत्मके पास गणा 
ओर सव हा अपना कहा ¦ तव महात्मा यरु बोठे कि, बह्व 
निराकार है ! सेव आधीन हे अथवा भप बह हे । जिस 


क{ठ विधिपूवेक भज उचरण हीवे बह्मका दशन तथा अहुः _ , 


भव निश्वय करके हो । तुम्हारा ज्ञान पसा हं कि निराकार 
तथा अट्श्का अलुप्त कही हो सक्ता । यह ज्ञान मिष्या 
हो सक्ता हे भुनो अपनी आंख्भं कजट अ हेः प्रतु 
सत्य है ! काचमं अद्वप हो सक्ता है । अष्टका कारण अति 
निकटं हे ३ 1 दुरे आकशे जो कवूतर चछा जाता रै 
अद हो जाता हे । परंतु ऊपर रहता हे । कुछ काठ षां 
जव नीये अवेगा तव अकुव होगा । अष्टका कारण 
` ^ दरद २। तीसरे अण स्यं अकाशे भरे ह भद्द ६। 


-सातवांतरंय। १११ 


प्रतु को दरम सुर्थका प्रकाश होवे तव अदभव हो सक्ता 
हे । अर्का कारण अरि सुक्ष्म है ३ । चौथे नलम नक 
मिला हुभा विहम्‌ अष हे प्रतु उमे है । पायमं पिरे 
कम्‌ था, परे विशेष हु । दस पकारे भव हो सक्ता 
है । अ होनेका कारण मिधित है ४ । पांच सन्युख पदार्थ 
शकला था कोई ठे गथा । अ हे, परंतु सत्यकरके ठे गया 
-खोजनेसे अगव हये जविग्‌ा । अश हनेका कारण ध्यान्‌ 
मही रहा ५1 छव सिका तारा मक्ष दशा, अद है 
परत वह्‌ स्थिर रै । नब सूर्थका परकश कम होगा तब अतु- 
भव होगा । अर्का कारण तेजि हे भया ६ । सार्व 
दीवार या पहाड भािकिके ओम जो पदार्थहे वह अष है। 
उस्‌ पार जनमे अदुभव होता है ओर रत्य हे ! अह होनेका 
कारण बीचम प्रदा है ७ । आव आंखके अंधेको सब 
अद है; परत जगद्‌ सत्य हे । स्पशं आंदिकसे अदकव हेता 
हे । अद््ट हेनेका कारण अज्ञान ट्ट हे < । यह आढ ` ्टंत 
अच्छ देखने ह । जेस ये उपार अके दं इसी परमाण बह्म 
संन्रसे देखा जाता ई ! अदभव होना, ज्ञातम आना, ` देखना 
{सब वरावर्‌ है । मनका जाप का कहुत कणि है । सप 
विच्छा जहर संत्रसे भत्यक्ष उतरता दै । मोहन दशौकरण, 
-आकर्षण, स्तीन्‌ विहेषण, शरि, उद्दौटन, सारणं सव मत्रके 
[धीन्‌ ह । सर्व दाधनमें वं शपान है! खरु उपदेशकाभी 

, मंत्र कहते हं । बीस मत्र निरपकमके देखो । ॑ 


(दके आगे धृरा॥ 
रासे । नि्युण स 


फो पताक अस्थल ॥ 
पतरम अभृत चेर्‌ । १ गाथ चोरा | 
श्ताकर जगार भमरत चादे॥ २॥ 


पा । इत दीका भरोग बनाया ॥ 
(4 र 
स । 


रनक करिया केरे॥ 
सवं देवक पितौ करे । मयदि 


सातर्वातरग। ` ` ११३ 


खख ॒धोवे गायत्री . पे । ज्ञान डदि पुरुार्थं॑ बे ॥ 
मस्तक. वीच ठगावे राख । सुख सपरत पावे अभिटाख॥ 
0 मनर ज्लानका । ॥ 
सागरं विचार ज्ञान जठ । निश्वय धाम विवेक अस्थल ॥ 
गगा यना तिेणी धाट। दत्त दिगवर छवि थाट॥ 
शीक छंगोदी धरम जनेऊ । मंनन करे सुजाते . भे ॥ 
- कर अन्ञाव गायत्री १्दे। तिठक्टाप ओर भस्मी चदे ॥ 
एसा क्ञान अभिलाखसे हवे । पापकी मेल हदयते.धवे ५॥ ` 
| मतर जनेख्का । ॥ | 

ज्ञानक र्द विज्ञागकी कपास । सूत कातय दत्त अविनाश ॥ . 
उस सतका जनेड बनाया । बह्म बल्लाने ठगाया ॥ 
छानवे चवा नाप भ्रमाण । जनेऊ पह्रे आप॒ भगवान ॥ 
चारों वर्णको जनेऊ दिया । यज्ञ उपवीत करके शुद्ध किया॥ 
\, जनेड पहर सहत अभिखास । पेद पुराण शास्तर साख ॥६॥ 
५ .  मख्मोटीका। `. 
` तक्शका लगा मृजकी करधन्‌। लकड धात उन कुरपरसन्‌ ॥ ` 
पोती भचा विशत चढावे । वज ठंगर हठुमान पहिराबि ॥ 

: 1 जूती शप्म महादेव । दत्तगणेश सनकारिके शुकदेव ॥ 
।करधनरुगोटकोशुद्धकिया । अन्याशीहनारकपिकोभज्ञाप्ा 


र 


करन टंगोटकीं गायत्री पे । सहत भगिासमुररोकथटेऽ 


` उकुप्तागलयागरहट्दीकमलाक्ष। हुवर्णं मूंगा मोती रुरा ॥ 


५ | =. ~ 1स्तर पास १ । ॥ 
५ मने । ९ ¢ 
मार कसी क्र गोर रोचन न्को हन्यार > 

र तपर ` ओ ददार । 


५ 


सातवांत्स।!  .. ११५ 

मतर मस्मीका । 
सुरा गायफा गोव्र आवा । अभिमं जलाकर भस्मी यनाया ॥ 
भस्मी श्मशानसे आवे । नव नाथ चोराशी सिद्ध चटावे॥ 
भसमंती स्वं योगकी माता । कदि सिदि नद निधिकी दता॥ ` 
भस्मा रगाय्‌ तीर्थ बनाया । चार पदार्थं परम्‌ पद पाया ॥ 
भस्मी सवती अरिटास प्रवे भस्मी अरुखनिरनन दशे१२ 

मूर चख का ध 
करता वंडी बारातनी । कोट अग्रखा आर कफनी ॥ 
 -अटृफी चादर पावर ! स्वको पिरे दत्त दिगंबर ॥ 
` गोरख  पहिरे योपीचंद ¦ हटक पठन ॒जंजिर -अंद्‌ ॥ 
` उदा सीधा पिरे प्रदा । आक्ञा॒देदे शेष शारदा ॥ 
` एसा चोखा अभिटाख चढवि।जन्म मरणका ज्ञान भुकादि॥१३॥ 
मंच पाबडीका | 
अक्र चरमं शूप पोङाद । करं पांवडी पिरे आद ॥ 
पोटा संदी दार सपाट । महादेवका लगे कपाट ॥ 
` तीन लोकम विचरत उोठे गोरख दत्त ॒दिगवर , बो ॥ 
पहर पावडी आवे जाय ¦ शुद्ध अशुदको देड वचाय ॥ 
„रती पावडी अभिराख रासे।विमर पवित्र शुध सत भासे॥१४ 
॥९-4 `: मनर भगवि । | 
गवां पिरे बहा विष्ण महेशानारद सनकादिक आदि गणेश ॥ 
परवा र१ अनादि जगाद \ सोदं॑शष्ध अनाहत. नाद्‌ ॥ 
सक्त अनेक देडुण्ड लाख । भगवां पिरे सहत अभिलाख॥१५॥ - 


११९... . अभिठाससाम्‌र ¦ 
` म॑बरधूनीका। 
ज्ञान ` अप भिम ल्ट । धूनी तापे दत्त दिगंबर ॥ 
उस `धूनीमें जरे ज्वाखा । चंद सूरन केरे उनियारा ॥ 
खवाकी धूम जहांठमे सद्यो । ज्योप प्रकट यो ॥ 
भमको जला ज्ञान पादे । री धूनी निराकारको भि ॥ 
उत्त नकौ गिरथड राख । वियु सक्त हवै अभिखख१६. 
मतर चिम्ेका। | 
किनि धातु लोहक नात । पोलाद खेढि ओर अपात ॥ 
सोला अंखल सवे छोटा । असती अंय॒ल सवते मोटा ॥ 
ठठ होई पकडे युरुखस वात । मोह काम दोनों जर जातं ॥ 
नारद गोरसं सूर करवीर । विमटेे वल रासे धीर ॥ 
अभिलाख वृत्ती पांहन समान । धिमरेसे होवे विज्ञान ॥ १७॥ 
. म्र आसनक । 
आसन वेढे सिद्ध अवधूत । दत्त दिगृबर अगर पूत ॥ 
आन चोराशी चोराशी पिद्ध। काद सिदि पूरण नव तिद ॥ 
आसन्‌ शद्ध मनोरथ करे । हठ आसन हृदयम ध्रै ॥ 
 सोर.ध्यान आतम उदास्त । आतम अलुभव होय -भकाश ॥ ` 
पूरण अभिटाख आरन शत । विरंण मत्‌ विचार वेदाव १८. 
त मत्र भाप्तनका दृ्रा। 
मृग केशरी आर गनं चरम । उनका पर कुश्च रश्म नस्‌ # 
साक पाकं . सव अष. भकार । आसन शद्ध क्रियो कर्वार॥ . 
र्षा आपतत . वेदे. योगी । भोगी. के. हे. रोगी॥ 


सातवा दरम । ३१७ 
आसिन ऊरर ध्यान खरै । पिहिण छक प्रम पद्‌ एवि ॥ 


एषा आसन अगरिराव भि । पटूवक आतम दशवे॥१९॥ 


मत्र षिप्रनिविरणका | 
भक चूक अक्षरो कए१। उछ सीधा देर सषेर्‌॥ 
खोम अरोम अजग जा । विद" निवारण दटे पाप ॥ 
 -द्शि भूम आकष संवार) इषव पडी वार्‌ मरयाद्‌ ॥ 
गिरा गणेश सरस्वाी शेष तिद मनोरथ हेवे हमेश.॥ 
शसा विद्र अभिटाख नवर । सप पकारका ध्यात्‌ धारे २० 
| सन राराररक्षका 
तीन ताप ओर पांच विकार । भिरा व्शिको करे उद्धार ॥ 
देव देतयं देवी वेताल) जिन सोकल काठ दुका ॥ 
जादू मतर तटा ढी । श्रु मित्र करे सब छट ॥ 
 -गोरख भैर पाच पंडा। इतयावका शिरपर दंडा॥ 
एसी रक्षा अभिलाख करे । कष्टवा महदा चौकी पिरे२१ 
मञ्‌ चित्त एकार केरनेका । 
पांच प्राणको घटम राखे । दृष्टि नासा उपर नाशे 
"सन आर्‌ चित्तका एक ववि ! रवं सृशटिको भढ मिटये 
सहज एशेशुपन . मृछत तरया ! प्रमहषकी रसे स्यि) 
गोरी गणयत - शंकर दत्त! ध्यान करे होवे चितं सत्त ॥ 
चित्त एकाधर करे ये भात । कहत मिला किवार शत २२ 


मन्‌ व्यान । 
नेसे चदं चकोरा ध्याद। दाटगरग शि देख दभ 


१ 


त ४ , 


११८ अभिलाखसागर । 


पेय वृद स्वाती चाहे ! कष्ुवा अंडर प्रीत निवाहै ॥. 
= श्वुधा भग प्रोजनका ध्यान । काम प्रगट कामिनीका ज्ञान ॥ . 
` छरुख बहक ध्याम ठमगावे । सहन सुष्पत गृत हो जवे ॥ 
एस ध्यान करे अभिराख । वेद पुराण शास्तर साख ॥२३४ ` 
| मतर आवाहनका । 
 अ्राहसे मजको जाय वचावे । सुभमिणिको चोरी ठे जवे ॥: 
चे केरका भोग॒ठगाया । धनाके वर गाय चराया ॥ . 
सेन भक्तकी सेवा करे। दीन वचन सुनछ्पा करे॥. 


दीन वचन ओर मिरछल सेवा । कमकि घर सिचडी मेवा +. ` 
दीन वचन अभिराख पकारे । निराकारका मंज उचारे॥२४॥. .. 


मंत्र नमस्कारक | 
नमो नमो निरं करतार । नमो निरंजन अर्खं अपार ॥ 
नमो नमो . जियणके भेवा । नमो नमो परमेश्वर देवा ॥ 
नमस्कार ॒रै. सत्यनामकी । नमो सर्वं शिव ङष्ण रामकी ॥. 
नमस्कार भेरी सुन छने । जयजयकार दमारी कीने ॥ 
नमस्कार अभिलाख पुरावे । नमस्कार मिम॑ल गत पावे॥२५॥ : 

मंत्र देवछन्मानका । [र 
हदयास्नमे करो निवास काम्‌ कोधका होवे नाश ॥ 
चरणं धोय चरणोदक पावे । भागीरथी क्षीर अन्हवावे ॥ 
फूल पान अर्गना सुपारी । शकर घत सदत दाधे चारी ॥ 
वच्च मँट सव आगे धरे. निराकरके. अर्पण करे ॥- 
सी प्रूना देवकी करे । चार पदारथ अगिटाषे धरे ॥२६॥: 


सातवां तरम । ` १३९. 


| मंन भोजन नेवेयका । 
छिस व्यंजन छपन प्रकार । छः रस चाखे आप तिराकार॥ 
शाक बताया देव खाया । राम रुष्णको भोम रमाया ॥ 
अभि मुख खवे जटसुख नहावे । खर आज्ञासे भोग छगावे 
युत मिष्टान्न वासुदेवको चावे । पहिला कोन भषिको खिटावे॥ 
इ प्रकारसे भोजन करे । अपनी अभिखाख सप्रूरण भरे ॥२५॥ 
म्र धुपका । | 
` अगर तगर चंदन कष्णाग्र । उद पंचांग कस्तूरी केशर ¢ . 
 अभिदेवके सुखम देवे । उसकी वास निरनन देवे ५ 
काट पाय श्र घृत शुद्ध । ज्ञान पुरुषार्थं निर्म इद्ध ॥ ` 
सरव भ्रकारकी धूप सुहवि । प्रेम नेमसे अग्नि जठावे ॥ 
एसी श्रम अभिटाख नरे । पांच देवकी आज्ञा पवे.॥ २१४ ` 
 _ म॑ स्त॒तिका 5 
` दानानाथ दीनके स्वामी 1 भक्त सहायक अतयामी॥ 
धट घटक पीरा तुम जाने । दृष्ट भक्तं तुम सव पर्हिचानो ॥ 


` भरे नेव सुफल तुम करो । हदय भीतर आसन करो ॥ ` 
सित प्रारव्य तिय ताप । नाश. होय सव मेरे पाप॥ 


० @ क भ भ 


अपनी ज्यातियं मोहिं मिखावो। पे मेरी अभिराख पुरावो२९॥ 
मत्र दूपका । | [वा 
यृत कपूर कपास्षकी वात । तीन पांच सारो नवं सात्‌ ॥ 
 धाठुपात्रम दीप लावे ¦ जोती सरूपको जोत द्खिवे ॥ 
भम जरतीं दव उतारे । व्यास वेदकी ऋचा . उचारे ॥ 


२२० भभिटासमनाग्र । 
मृ विषु महेश भवानीं । अगम अगोचर भरु निवानीं ॥ 
% भन आरतीउतारे हित भभिटास सुरछोक तिधारे॥२०॥ 
मर विस्तनेनका । ४ 
भग ध्यान विरज देवं । हृदय वास्त . करो तन भव ॥ 
सब लाकं केलास स्थान । गोटोक साग्रः प्रधान ॥ 
भललोक द्ासमं नाम । सातो पुरी ओर चारों धाम ॥ 
` धरण आन्त दात्तका करो । अपने गहवास सव करो ॥ 
द पुराण शस्तिर साख । पूरण होय दास अ्िठाख॥३१॥ ` 
म्निद्र | 
पार पहर जायत फिर कर शयन रामे करे॥ 
सम सुपति तुरा हे । सूष्मषए॒ जाग्रत रहे ॥ 
सेवे शरीर सोई अज्ञान । योगी जागे आतलमन्नान ॥ 
१ भायजी निदा करे। दधि सिद नवनिदि पर परे ॥ 
ताठक शब्द काल भागे। सहित अभिलाख सोदे जगि ॥३२॥ 
मनर अमस्का। 
अमटसे आमिल अममे एमाल । अमले कामिल अमठे ` 
कमाठ ॥ सपि केअरी बदरकी प्यारी । एकका कोडा एक 
असवार ॥ राजा भजा योगी सव प्रदे । महाकाटिका ध्यान 
लगावे॥ सके कुपु मदक पधान । पोस्ती परम पदारथ जान ॥ 
एसी अमल अभिलाखसे खे । चारो मक्त पदारथ प्रवे ॥ ३३॥ 
मन्व माजाका । | 
ईक रसं फल फल पान । सवमं गजा ह प्रधान ॥ ष्टु 


सातवां तर्ग ! १२१ 


दर्शन सव गना पीवे । मजाक वट योगी जीवे ॥ गजा 
तमाल गेम मिरवि। दम वि स्योतीसरूप दरशावे॥ मनको 
आधार बुद्धीको अंजन । पयि अभिखाख देखे निरंजन ॥२४॥ 
व भनि भागक । 
जंगली परी शेकरका ध्यान । बरह्का जीवन विष्डुका ज्ञान॥ ` 
घटे काल्मैरव श्याम किकिणणेर । छे पार्वती पीवे महेश॥ 
चरे वर्ण चरो आभम। चार वेदका पूरा धरम ॥. 
विजया माता जगत -पिख्यतिा । पचेद्‌ मुक्तिकी दाता ॥ 


€= ® 


पमी विजया अभिल.ख प्रवि 1 चौदह भषन्‌ मिथ्या दशंवि॥ 
भम्‌ सुशक | | 

` घन्दंतरते बनाया वर्णक प्याय्‌ चौदह रतन क्षीरसागरमेपाया॥ 
सुशं वारुणी ` तीरस्थ मद । योगी पीवे राखे इद ॥ 
देवी भैरव सिद रद । शुध किया सव नलकरा यंतर ॥ ` 
ड महुवा मेवा स्यार । सवक्री दारु कनकवरायर ॥ 
रमा ताको देवे साख । तीथन करे अभिटाख ॥३६॥ 
मघ विषयक । (वा 

आदि निराकार किण अकारजिहकी महिमा वाव तिपुरार 
पुरुष प्रङ्ती परस्मा श्रोगं । नतक द्धी अनादी योग ॥ 
गुप विचार भिटाख भक्ति । पठ मायी विषयरस चाच ३७ 
म अप मख्टीका। | 
जलचर नभचर्‌ रूचर ` नाना । प्रू मच्छ पक्षी प्रमाना ॥ 
 आत्म्रोही जो न्‌ भरमावे । उनकी नाश करत्‌ फट प ॥ 


१२२ अभिराससाग्र ! . ` ` 
र्षी कहत योम अवि । भाण जाय तव दूने पव 
गोरख दत्त मरिद साया । देवी भैर भोग लगाया 
राम रष्णने देखा चास । एसी मि खवे अभिलाख॥३८॥ 
| मन ञ्चोखीका। 

ञ्ोटी रामरुष्णको गे । बहा पिष्ण महेश सुहावे # 
लोली बाधे दन्त दिेवर । गोरख गोपीचद जरधर ॥ 
्ञोटी हनूमानको जवि । ्ोलीसे एव अलख गेवे #, 
ओली अंदर चौदा रतन। सोटी भीतर चोदा भवन ॥- 
एत ज्ञोटी अतिखास बना । चारो कोनमे गांड लमावे॥ ३९ 

` अह्प्रातिका म॑। ॥ 
. अथमे मतः ठिसो उसको चाटी् रोज एकाम जाप्‌ | 
करो । ` बह्नका अट्षव होगा । गे महात्मा यस्की आश्ञा- 
भमाण विपिपूर्वक वह मचजाप किया कुछ अदुभव 
भयश्च नहीं हुभा। तब महात्मा युस्ते हाय जोढकर कहा किः 
मत्र अक्षरसे बनाया गया । अक्षरा सिदत पहिले पगरदहो ` 
उका साप विच्छृका जहर मंचे नही उसा हनारों मर ` 
नाते हं । सुका येत्र स्वको आता है । को सिद अमरनं ` 
हो गया बाजीगर हाथ सेर करता हे पवको चूडा मत 
सुनाता ह दंदनाठ यंथ सारम सवके परास हे। चार आने 
भाता हे । हना मेव उर एते ह । कोई तिद नदीं इभा 
ठडनकौ विरायतमें अठरा सल्तनत हं उस खुदकमे कोद 
= अत्र नहीं जानत । पिचारकी बात है किम सुखे पदाः 


 सातवां तरंग । १२३: 


जाता है वह आकाशम नाश हो जाता हे । वह एक शब्द्‌ हे ¦ 
कपि लोगेन संसार बनाने वासते भोर भक्तिमार्गं चटठानेके ` 
कारण जातिका ध्म नवाह होने निमित्त टाखा भरकारके मेन 
वनाये ! उसी भमाण आपने ये चाटीस मंन बनाये उसमं 
कुछ सार नह । शब्दके भेद अनंत हँ । कोद कह नरी सक्ताः 
यह्‌ सुनकर महात्मा यरु चुप हो रह । य 
इति अभिटाखसागर यरुशिष्यसंबाद सातवें तरंग 
निराकाह्यविचार नाम बोधी लहरी संपूण । 
-----&्~-~ ौ 
पांचवीं ख्ट्री । 
 मानसीध्यान बह हे । ` [र 
अथ श्ीन्रह्मदेवाय नमः । मै दूसरे महात्माके पांस गया ` 
ओर सब हार अपना कहा । तब महात्मा खरु बोठे कि, बह्म ` 
 रिराकार हे! मानसिकं पूजनसे अचुभवं होता रै । तथा मान- 
` सिक ध्यान करनेवाला मन आप बह्म हे ! इस पूनाके वास्ते 
जगह बहुत एकोत होना चाहिये । कोई शब्द कानमे न अवि 
उसको शुद्ध पित्र करके अरा मध्याहके समय तथा दोः 
भरहुरं दिनको नित्य कर्थं करके मानसिक पूना करे । परमासन 
गावे । अगोचरी मुद्रा धारण करे । श्वासमे सोहे जाप र्वे । 
चित्त एकाय करं पीछे युपदेश प्रमाण हृदयम आसन बनावे । 
उस प्र्स्की सति विराजमान करे ¦ गंगाजल दूध भाविकिसे 
ज्ञान केरादे । चन्दन केशर कस्तूरीका तिक ठमृवि ! वच 


१२४ भगिलासततागर । 


पिरवे, सुप ठगवे। धप कद्र जलवे । नैवे सैट आदिक 
जा भकट पूना पाया जाता हे तव चडावे। 'िउत्रूपको ` 
अपने ध्यानम ट कर । अप्नेको शरृढ नपि । उसके उपरति 
भि सोटकर्‌ देसे पन्युख दशन हो जावेगा । पभका उत्तर 
देवेगा ओर्‌ सव मन।(रथ सिद करेगा । ध्यान स्वको नहीं 


जच्छ ग ईत ध्यानम आनंदित 
सहतं ह । मनका यंत देने योग्य 
1 न्‌ महीने महात्वा यसुकी आज्ञा भमाण डे मेमसे इस 
पापनको तिद किया । यथार्थ एषा अकव हओं कि नेसा 
रपर अपने हृदयम हह करता वैता पयश्च सन्स दर्शाता है। 
कारण अपना ध्यान उत्त लप ल रहता था. जवं ध्या नाता 
रहे तव रूपी नता रहे । छ दिये तमाशा ईबनाटका 
रसा डछ सामर्थ्यं पाठ नही जसे स्वममे अनेक वर्ता 
नायतमे उसका ङुछ ९९ गह। हं । मनकी संकल्पते वृह 
लेप ध्यानम इह हो वही भगह्पी चमपशुपते भी ङु . 
पला द्रशवे । एता तिदद (रथके दसकर्‌ छोठ दिया ओर 
हात्मा युरुते हाथ जोढकर रहा [र यह ह्म बह नहीं है। 
है। भरेको अच्छी १२६ ध्यानमं बह आया । छ फल 
पतर नह हभ । यह नकर महात्मा यरु चप हो रहे । 
इतं अगिलाखसरागर एरारष्यत्तवाद सातवें तरंगे 
राकालकिचार नामे पचो ठहर पुर्ण । 
नि 





< यहांका यंच प्यके अं देखो । 


सातवां तरम । १२८५ 


खटी रुहरी। 

| समाधि बह्व ६ । | 

अथ श्रीवासुदेवाय नमः! मे दूसरे मदात्माके पास्‌ 
गथा भर सव हाल अपना कडा । तब महात्मा छर वोटे किं 
ब्रह्म निराकार है । अष्टंग योग समाधिम अचुभव होता ६ । 
अथवा समाप भप बह्व्य ह ॥ सव साधनम समाद्र प्रधार्द 
रिद रै नारद सनकादिक महादेव सव समाधि ठगते है \ 
` क्षमाधिवाले पुराने साधु अबतक पाड खोदं जानेसे अब दुनि 
यां मिरे है उनका शरीर महाप्रखयतक रह सकता है 
ओर चोदह्‌ ुवनको देख सकते है, कारका भय छृट जाता 
है पहिठे शरीरको शोधन करना चाहिये । जक आहार निदरा- ` 
भ्रमाणसे करना चाहिये । पीठे आसन सुद्र ध्यान धारणा. . 
केरनाः चाहियि । पीछे इडा पिंगला सुषुम्णा नादीका मेद. 
कुंक पूरक रेचकका मेद जानना चाहिये । त्व समाधि. . 
तामं जिह्याका उट पलट बरह्ाका विचार करना चाहे +. 
प्ट्चकर दादश कमट सोखह्‌ कला सयं चंदका यण सब जानना ` 

चाहिये । इस्‌ पिचारके उपरत आत्मा. बह्लाडमं स्थिर हो 
जाता है । वह्‌ पुरुष जीवन्मुक्त हो जाता हं 1 अराग योगके 
नामयेहे। संयम नेम अथवा यम, आसनं बत अथवा 
प्राणायाम, पयाहारं धारणा, ध्यान, सर्मापि उसके सिद्ध होनेमे .. 
आढ सिद्धि भप्त होती ह! उसके नाम मेरै। अणिमा, 
, महेम, उषिमा मारमा, भागि, पाकाम्य, दशत्व, वशित ये 


१२६ अभिठाससागर । 


सिदि ह्न भाच ॥ गमे होता है 
¶१९। समाधि चह जानिषर भत्माको अखंड कना 
1 रै विषयाद्‌, य) पागानंद, अद्वैत, इच्छा 


9 9 नह्लानेद 
परां मने प्रात हेते है । एकं नेद दृततरा आनंद हेनार . 
यणा किष है “ताक सुक्ति कहते ह । साटोक्य सामीप्य 
पाप्य सायुज्य स्ववं ये पाचों स॒क्ि पमापिमे है ओर 
व्त्तार यमे देखो 


षा वठ्‌ रहा । पे भष प्राण उतरा तष उटकृर्‌ ४५ खा 


₹ क षोड जोड र्तिका रोकना तमार ) मेरे 


| ~ ९ याका यंत गरथके अन्तर्मे देखो । 


सात्वांतरम! ` ` ३२७ 
ज्ञाने खे तमाशा दशौता है ¦ जसे नट विवाका साधन 
कठिन ३ यह्‌ सुनकर महात्मा यरु चुप हो रदे 

हति अभिखाखसागर यरूशेष्य्सवादं सातवे तरगमं 
तिराकारनह्किचिार नाम छठी रहीं सम्पूणं । . 
~~~) 

सातवी ह्री । 

| शांति जह हे । 

अथ्‌ः-शरीपत्यनरियणायं नमः } म दुसर्‌ यंद्धत्माक पासन 
-गृया ओर सव हार अपना कहा । तब महात्मा यरु बाछे 
कि शरिद बह्मपद एक है । सवं व्यवहार सुखके कारण 
ह ¦ दह्‌ सुख शांति ह । शति भराषिमि ₹ह। शापे भाति 
हे । भीति निश्वयमे है । निध्वय ज्ञानम है । ज्ञान सत्सगमं 
 -हे । सत्‌ संयोगाधीन है । सयोग प्रार्थाथीन है ! निक्षके 
-पस्‌ शोति नहीं है उसको करोड जह्षके मिरनेमं सुख नही 
हो सकता । जेषे. आंखवाला पुरुष सुका प्रकाश सरव 
 -पदाथमे दखता हे उसी प्रमाण शति पराप्त होनेसे सवै पदाथ ` 
` सुखरूपी नह्य दशाता ह । किसीके दशंनकी तथा भजन कीति 

नकौ चाहनी नही रहती । दुःख . चिता कोई भकारका नकी 

रहता ! यहं शरीर ओर जीवं मरने उपरांत पंचतस्वमे मिल 
जाता हे र्त भरकर होना वादका कारण है \ ` मरनेके पीडि 
सिवाय नेकनामी भर वदनामीके छ ` नह रह जता । 
परमात्मा घट धट व्यापक हे । षट पंचतरक है । पंचतत्व 
अनाद ह 1 ज॑ (केकां कनम्‌ एक वदी सही उस्म एकनाद 


१२८ भगिटाससागर । 
पटीं थी उसका स्वभाव इषर आना उपूरजाना उस्त्रं सुतर 
फर पटोई उतर जाते थे । एकं दिनि कोई राहर्गीर उप नृव 
१२ सवके साथ सवार था । सवने विचार किय] कि; यहः 
भ किततका रै नदी कह आईं गाव कितो करवा 
उक उच कोन देवे । सव वटो द पठि अयि हूएप। 
ईत भमाण बह् । बर्माडको प च वतको नदी, शरीछो 
` शक्‌, जीवको वटो$ सिद करो ओर ईत दशातको अच्छ 
१९६ जव युस सुमोगे तव भेद भग होगा । भेरे जञाने 
जो शांति है वह बहम है। नो नमम ह वह नरक है । शात 
पाणी देखो । । 

। यातवा्णी -चोपाहं | 
युरु नाककेको ` दू माथ। भरीचंदको गोहं हाथ ॥ 
 त्तयुकको अभिटासर प्यारा । सत्यनाम्को भेष हमारा ॥१॥ 

' . कता पुरुष सतय है नाम । विय निर्विकार निष्काम ॥ 
9 रत सत्य काठ वहिंव्यपर । जोनृभेग यर्खसको जापे ॥२॥ 
आ अनादि सत्य सव सत्य । है युगादि हीगाभी सत्य ॥ 
` अत्य सत्य पव सेढ बनाया । रात दिवस वको दशाया ॥३॥ 
` वेद्‌ पुराण शास्तर कथा। इनमे सोन ररे सव यथा ॥ 
| चार वणं प्टदरशन देखे ! चार अभधिम षन वन पेसे॥ 9॥ 
अगम निगम्‌ भेद नहिं पाया । वहा विष्य महेश बनाया ॥ 
` पनि ज्ञानी साधक सव । सोचे सोचे न पावे अत ॥ ५॥ 
; गण सण वहन क्चार । निगमं भरूला संसार ॥ 


- तातांक्ल।  : ` वदद 
 -लनमे मरे रे छ काट । मिथ्या बीते तीनों काठ ॥-६.॥ 


: परजा पाठ कौतनः नन + तीरथं बत ' दास॒ स्मरण ॥ 
माता पिता मरे सवं जनि । अपनी मौत हदय नहिं आने७॥ . 
: आई बहिनं पुत्र थ मरे । अपनी मोत याद नहिं करे॥ ` 
बालके तरुण वदं हो येये । मिथ्या तीनों वृथा गये ॥ ८ ॥ ¢ 
हप शृगार शक्ति सव गई । मोह ` हय तृष्णा नहिं ग॥ 
प्के केश नेत्र नहिं ज्ञे । दाति मिरे तबहु नहि वृञ्चे ॥९॥ 
` तोर मोरमे जनम गमया । तौर मारका-गेद न .पाया॥ ` 
` अम कहत अथ नाहि नोनंतं । अजया शब्द लानं नहिमानत१ ४ [ 
३ क!हं पाट नहिं नाने । आतम बह नहीं पृहिचिनि ॥ ` 
९ ₹।ह पह जा नानो । अहंकारकी त पृहिचानो ॥ ११॥ ` 
र स स्प रत्तगप। एते पंच. वविय्‌ मतं मंद ॥. 
0 पवात्‌ शब्दम ननो । भय रोचक किथासं बानो ५ 
काः “मृगा मे भ -केरे। को बहरा भवण न करे॥ 
जौ; अयने. मनः मँ: कहे । गुना बहिरा जप रहे ॥ १३॥ ` 
ठक बाल मं नहिं कहे । परमहस - रती. ` ग रहै॥ - 


~ तं वकं न जान । सरवहपको एकौ. माने ॥ १ ॥ व 
2 क ज्ञान जब अवि । सततंगतमे कोई पवि॥ : ` 
१ प जानते ठीने। ुरुपारय प्रं गिशवय कनि १५. 
अष्टक एक सवे जाने । इल एखम भेद न.जने॥ 


¬ वनका , कर्ममधान्‌ । गोतम .काटवंडीको ज्ञानं १६॥ ` ` 
५ ` वहु ऋषी कह गये । नाम्‌ भकार नगत कर्‌ गये ॥ 


१३२० भभिटाखक्तागर । 


 चरतमानमं लासो गावे। मेद नरी कुछ उसका पवि १५ ` 
कोई कहे सस॒ंदरवासी । कोई मावे -रमागिवातरी॥ 

, ` कोई पुर बेङुठ. वतावे। कोई शेष नागपर गवे ॥१८ ॥ `` 
कई . पापल पात ठखावे । हिरणगभं ताको दिखिखवे॥ `: 

कोई व्रह्मा उसन्न करता । कोई विष्ण पाटन करता१९॥ ` 


काद शंकरको बवतखपे । कों आदि - गणेश वतते ॥ ` ` 
कोई केह भवानी ` माता । कों पच तत्वका ज्ञाता॥२०॥ 
कोद दश अवतार बताते । चौबीस रूप ति्थतर गवि॥ ` 
कोई कटे अठ सव जानो । जगत युगादि अनादि बखानो२१ 
पंच तत्वकां खण दरश । उपजे किनिशे अवे जवि ॥ ` 
 . कोद कहे स्वम सव नानो । निद्राम देह अमानो ॥२२॥ - . 
. शसं -कोरिश्पको धावे । एकरूप पित सुक्त न परति॥ 


एके सपको खोजो कहां । वेद पुराण शास्तर जहां ॥२३॥ - 
` हषनरग न रेख वसाने । निराकार नियंण कर नने ॥. 
, कोद खुदा महमद जाने ¦ को शाको पहिवाने.॥२४॥ 


 . रेते भरम बहत जगमाहीं । अंतसमय सवके कु नाही ॥ 


भ १. ४९ 


कोद्र कह जह्य सव करे! कोई कहे भराई कर ॥२५॥ 
. कद्‌ कटै नर्हा ङ करे । कम॒प्रधूनि जगत रह॥ 
` कद्‌ वत कर - फठहार । का मदिरा मि अहार॥२६॥ 
कोई हिसा नरक पम धरे। बलि देवे  वेङकुट ` सिधारे॥ ` ` 


` मलमूत्र कोई नहिं खवि ! पैचगब्यसे परतर जवि ॥२७॥ 


 . रोम चरमसे करे विचार कंबल - दार्ाबर आधार ॥ ` 


सतवा तरग। . १३१. 


मे गो नाश हो जायी । दिन दिन दूना होय कसायी ॥ २८ # . . 
` जेते दुःख. शास्तरमं गावे 1 - चारा ` य॒गमं . शूद्र ` वसवे ॥ 
: जंहयदेव मादष सव हने । ताको दूःख नही कोड गिन ॥ २९५ 
-तमरथको नरि दोष गुसाई । रवि सुर पुर ` पावककी नाई ॥ 
सण अवंयणको मेद न जाने । कुरीति जगत पहिचाने.॥>०॥ ` ` 
-सत्यनामको सचा जनि । - तीन टोकं . उसको परह्चिनि.॥ ` 
रहै उदास्‌ नामको जनि । मोहरूप मिथ्या करि माने ॥.२३.॥ 
~कम यमान करे जो कोई । सपन्यो अथे वहि होई ॥ ` 
- कर्मं करे मिथ्या करि जने । शुभ अशुक रू सब जनि ॥ ३२॥ 
-सुत्य नाम राखे आधार ! देह्‌ कर्मका कुछ नदिं सार ॥ ` . 
देह कर्म पावे जव देह । किना देह पे नहिं देह-॥ ३३ १. 
-जीव कर्मं सुव जीको हद । शतरूप पवि फल - सों ॥ `` 
`सी रीति रहे सुख पदे। पिन संतोष्‌ न्‌.काम्‌ नशवि ॥३४॥ 
-हमं मिथ्या निय करि जानो । देह नही अपनी कर मानो ॥ . 
जालक तरण बृदध हो जावे । हम मिथ्या कुछ खवर न पवि ३५॥ ` 


सीदि श्ुषाभेशुन सव अवि। हम मिथ्या कछ पता न प्रवे ` 
हष शोक बिमारी अवि । हम मिथ्या कुछ जानन पवे ॥३६॥ ` 


रे बस्तु मिगानी होवे ¦ उसको कैसी अपति करवि ॥ 


मरे जिये कुछ कात्‌ नू । ताको म्रख कोई लिप ॥ ३०. 
श्वासा भवि जवि तनमे । वद्‌ . हीयं जवः उसके मनम -.. ` 
अपने किये नी कुछ होवे । क्त करे सौ अनुव हेवि॥३८॥- . ` 


शतप वैराग्य ववे त्याग किनि दिष्कराम्‌न्‌. पवि. 


=, 


१३२ . अगिटासपतागर । 
जगत पदारथ मिथ्या जाने। अपनी देह अगित्यहि माने ॥३९। ध ध, 


सत्यनामसे ध्यान ठगवे । सत्यरूप. सचा हो. जवे ॥: ` 


जीवन्मुक्त उसीक किये । कर्म करे फिर न्यारा रहिये॥४०॥ . . 


कता धताअप. न मनि। आपन षप साक्षी जनि॥ ` 


देह क सव देखा करे । अपने मनम आनंद करे ॥ १ ॥ | 


अंतःकरण शुद्ध जव हेवे। आतम अदाव सचा होवे ॥. ` 


. आत्मज्ञान भारी होवे। जरा मरणसे छटे सेवे ॥४२॥ 
 . नाम अधारी जीवे लाख । जीबन्सुक्त होवे अभिर ॥. ` 
सवत्‌ उन्नीससे चवािस । फाल्यनं शुदि मिति अग्यारस्‌॥४३॥. ` 
` बुधवार मास फरवरी । सन्‌ सत्पराशी है शरवरी॥ `. 
` सुल्क वर हेदरावादी । खामगांव ओछी भावादी ॥ ४४ ॥. , ` 
`: ` भने हाथ नोडकर कहा कि.जड सृष्टिको भमनानही. | 
 - दशते सव भरकारसं शति दशते ह आर जस मनारथकां _ ` 
`. सिदि नरी प्राप्त होती। अतम शांपि हो जाती है । शारि 
` ओर्‌ भम्‌ सष जीर्वोको द । जिसको ज्ञान दै यह वृत्ति वद्‌- ` 
छी जाती हे । जसे शंपिमिं भम उत्पन्न हो नताहै । जो `: 
` अशक्त होताहै वह शति होता हे । शांति एक शब्द हे । निर्म . 
वंच अक्षर है । निदा मेथुन आहारकी शांति जीवमात्रको 
~ नहीं है चोससी दाख सृष्टि अनंत प्रकारकी स्वना शांति 
ही होती । शांति सरूपको हें जसे कोई कहता है कि मेरेको 
` शति हई उसको ब्रह कहना, आपका काम हं । यहं ज्ञान | 
, चौदह खुवनके प्रतिकूल होगा । हनी भक्त निष्कपट ` ओर 


` सातवा तरम्‌ ४ | १३३. । 
` -प्रेमीको वर्तमानम दशन होता है। अरह पुराणम भगवान्‌ 
की लीखा एसी भद्धुत अपार व्यासजीने गयी हं जौ सुनकर 
 -भरापः होता हे । वरिषठजीने .रामदरको उपदेश दिया 
` < युरुषाथं करो । शांतिसे अथवा देवके भरोसेप्र्‌ कुछ भला 
` जही होगा! करम धान है । यह्‌ सुनकर महात्मा गुर चपः 
छो रहे। 
„` ` -दति अभिटाखसागर गुरुशिष्यसवाद्‌ सातवे तरगमे निरा 
फारबलविचार नाम सातवीं छरी सपर्ण . _ 
7 आरवी खुष्री । 
` ~ ` ,. गिष्कामपद्ब्ऋह्लहे। . - 
` . : अथ अीनरसिहयय नमः । मे दूसरे महात्ाके पासं गया 
| ४ ` आर सव हार अपना कहा तथ महात्मा गुरु बोले किं, निष्काम्‌ .. 
~ `यद्‌ जज्ञ है शांतिपद. निराशा हेनेपरी प्रप्त हो सक्ता है। ` 
` जिसको काम हे उसको जन्म मरणं हे सर्व सृष्टि कामनासे ` 
:` - है ! वह्‌ साया हे । बह्को नव मायाषूपी कामना होती हेतो ` 
जगत्‌ उत्पन्न होता है । ती नामं बह्मके अ अक्षरपर्‌ भवण 
` करने योग्य हँ अनाम १? अरूप-२, अकम्‌ ३, अकता ४, ` 
` अनन्म ५, अगम . ६) जोग ` ७, अशोगे <, अरोगं ९ 
 , अशोक १०, अवर्णं ११, अखं १२, अख्ख २३, अमष , 
` , -१४.अयोनि १५) अजाति १६ अदेश १७, अनादि. १८... 
` अकार १९) अकरटंक्‌ २०१ अकाश २३, अनाश्‌ २१, . 


१३२३४ अआभिटससरागर्‌ । 


अकम २३; भमान २४; अशक; २५. असग २६,.अश्ट 
२७, अगाध २८; अटघ्य २९), अनंत ३० । हजारो पंथ 
प्रमाण ह किं सृष्टि जह्मकी कामना हं । जब निष्काम होता 8 
वह जगत्‌ उसम ख्य हो जाताह। जो जीव निष्काम होता. . 
ह्‌ शरार उसका पच वत्वम्‌ ट्य हा जाता हई। जीवं अकाम . 
अरूप हो जाता हं । निष्कामका हप निगुण ह, निरेजन हे 
निरामय ह, मिराकार ह, निभय ह, निर्वेर हे । इस कारण 
उसका वणन्‌ नह हो सक्ता । जो स्वतः सामध्यवान्‌ होगा वह्‌ 
` निष्कम होगा। शांतिपद्‌ लाचारी पद्‌ है । निष्कामपद श्रीमतं 
~ पृदुहे) जो किसीके भआभितन हो स्वतः स्वतंत्र सवकाम्‌ 
` उसका चट जावे वह्‌ बह्मसमान हे । रिष्काम पदाथ किसीके 
 आभित नही । सव उपम्‌। बह्मकी निष्कामंको शभा दती है! 
ˆ“ तीन अष्टपदी देखने योग्यहं। - 
 . पालं अष्पद्‌ा-त्ह्म नराकार 
 . .  केवित्त-शंकरको पूजँ अर शक्तीको ध्यान परं देवीकोःः 
` सेवे ओर गणेशषको मनावत हं । ईश्वर नारायण परमेश्वर परग 
` . वान्‌ शम रष्णकी कहानी सब षर षरमं ग्रवत ह ॥ सूरन 
आर चन्द्‌ बुष मंग गुरु शुक्र शनि राहु आर केवु प्रह षर ` 
घर्‌ पुजवावत ह । रसे नहि पावे पार वेढे सब हर हार मूख 
` अक्िखख ताहे टे कव्‌ पावत ह ॥ १ ॥ वाटमाक भारद्राज्‌ः 
- गोतम वर्क्षि. अंगिरा व्याप्त पटह भेद नहीं पावत ई! ` 
विश्वामित्र च्यवन कषिं अष्टावक्र शुक्राचाय उदाटकञन. 


सातवांतरंग। ` , १ ३५. 


` वासुदेव अष्टकाट ध्यावत ह ॥ लोमश दुवासा कषि दत्ता जड- 
भरत ऋषी कर्दम्‌ रोहिण्यक्रषीं निशि दिनि यणः गावत ह । एसे 
नर्हि पवि पर वैठे सब हार हार मृखं अभिलांख तह ठे कव 
= पावते हँ॥ २ ॥ जोगी अरु जगम संन्यासी वनवासी आदि 
` बह्नचर्थं बालच्ं निशिदिन यण गावत ई । वानप्रस्थ परमहस - 
सुथरा शसमी नाय भेरि अघोरं सतनामी सव ध्यावत्‌ हं ॥ 
 कूका ओर भकाटी निमंखा खलावपंथी सेवडा अदरगी वेरा 
दुख प्रवत ह । रेमे नरि पावे पार बैठे सव हार हार मूख 
अभिटाख ताहे ि कब पावत ह ॥ ३ ॥ जमदगन युटक््य 
. ऋषि नाचिकेत शांडिल्य ऋषि रसे सव भोर कपि मनमे गोह ` 
रावत है । कश्यप दाल्त्य कपि श्रवण मारीच ऋषि कषीदेवं 
` वासुदेव अष्ट प्रहर ध्यावत ह ॥ श्ररुकषि जनक ` कपि गर्गे 
` ऋषि पराशर ऋषि भीषम पितामह कषि रणम दुख. 
` पावत ह। एसे नहिं पावे पार वेठे सव हार हार मृख ` 
अभिटख तहे ठे कव पावत ह ॥ ४ ॥ धना भौर नामदेव ` 
`. पीपा रोहिदास दास सजना कसाईं विदुर हि नही पावत ह \ ` 
नरसीजी शबरी मणिका करमा द्रोपदी ङती भोर तारा अहल्या ` 
सवं ध्यावत ह ॥ रामदास युगखदाप्त स्तदा माधवदास - ` 
पठटुदास मोहदास निय ध्यान छावत हँ । से नहि पते पारं ` 
 -बेठे सब हार हार मूर्ख अभिटाख तहि दे कवः प्रावतं 
 .॥ ५. ॥ श्वरयकषि भगाकाषं याज्ञवल्क्य रोमच्छाषे धोम्थकाषि. 


क क", क 


 - विमलक्रप निशे दिनि यण मावत हे । पाककपि. कपिटक 


१३६ अभिटाखप्तामर 1 


अत्रेकपि बादशाहून कपभसुनि अगस्त्यसुनि अ्न॑तर सव 
 ध्यावत ह्‌ ॥ शुकदेव पामदेव देवसुनि वसिषटयुनि मित्री सनन ` 
शरणग ध्यान छावत्‌ ह । एसे नरि पवे पार बेठे सव हार हार ` 
मृखं अभिलाख ताह {ठे कव परावत ह ॥६॥ शारद ओर नारद ` 
सनि सूत सनकदेक सब इद आर उपद्र सव ध्यानकां ठगा- ` 
वत हं। गंगा भोर यदना तरिणी सरस्वती शरय्‌ मंदाकिनी 
शोणभद्र धावत ह ॥.जग्ाथ बद्रीनाथ रामनाथ द्रारकनाथ 
मथुरा उजैन अवेध काशी सव जव्रत हं । एमे नहिं पवे पार्‌ ` 


 . बेठे सब हार हार म॒खं अभिटाख ताहे टे कब पाक्त ह ॥७॥ 


दाद्‌ कवीर सूर तरप्ती खर नानकशाह स्वामी परिणामी. निय 
` नया मत चछावत ई । गोरख मर्छिदर्‌ जटंदर भौर गोपीचद ` 
 प्रेमनाथ नेमनाथं जनमे कहावत ह ॥ रामानेद रामाचज विद्रवन्‌ ` 

` शमसनेही षिहलनी तुकाराम दक्षिणम पुजावत ह । एसे नहि 
पावे पार बेठे सव हार हार मूखं अभिटाख -ताहे ढे कव. 
 -वावतहं॥८॥ ४ 
इ दूसरी अष्टपदा । 
` . कृवित्त-अनाम है अकाम हे अकर्म है अभम हे अदेख है _ 
 ..-अट्ख है अनाद है अपार हे । अख्प हं अनूप हे अग ह . ` 

मृगे है अदत है अभरत है अकार हे नकारहे॥ अरोगदे. . 
अशोक ह अभोग हे अयोग हे अदेश ह अभेश ह वकार र्‌ `. 
-मकार हे । अनंत है असंख्य है असीख है मेस हे. असाद ` 
` ड जनाद है असत्य है असार है॥१॥ ननाम हे. ` 


पि 
१ ,०१४ 
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५४ 


सातवां तरेगः। ~ १३७... 
त्रकामहेन्‌ कमदन्‌धमदहैनरेखरहैन द्खहे न्‌ वार्हन्‌ 


परार है।नर्य हन.ररहेनभेत.ह्‌न अगरहनदृतहनः 


-सेगंहे नमिषटिहैनखारदहै॥ नरोगहेनशोकदेनभोगरहै 
नयोगरहैनरग हैनदोषहैनकारहैन बारहे। नदि . 


सहेन अतह नसाष्ुहेनसत हैन जीर्बहे नगजवु्हैनः ` 


सत्येन सारहे॥ २॥ शून्य है अकश ह अखंड हे प्रकक्ष . 
हे अभेद हे अपार हैः अनाश है विनाश है । शंक -हे प्यास 
हे परवीर हे पचाश हे भदेश है अदास हे अवास है सुवास 


-है॥ वत हं उपास्‌ हे वियोग स्पाश है नकाश हे वकाशहै ` 


 -इरासि है हवास ह 1 एत हे पिशाच हे हृखास है विखास है सुदास्‌ ` ` 
हे उदासुह समास है मसामह ॥३॥नएक.हे न दोन्‌ ` 
हैन.तीन हे न पचास हे.न.वीसि हैन तीसहे न पांचदहैन्‌ ` 
चारहे। नरक्तहैनश्वेतदेनक्ष्णहेनपीतहैनश्वामहै . 
ननीटरहैनरगहेनसारहे॥नर्मेत्रहेनर्येव है नसुक्छ. 
हेन दुक्खरहैनरातरहेन दिवसहेनल्षदहन वरहे] न्‌ ; 
देवहेनदेतहेनकेतदहैनप्रेतहेनलेतहैनदेतहैनजीत्‌ 
हेनहारहे॥ ४ ॥ हमेश हेगणेश हेमहेश हेमुनेश है. . 
सुरेश दहे विशेषहे अदेश है अनाम्‌ हे। सुदेश है विदेश है . 
दुरेश है अङ्टेश है सुभेष हे कुगेष है सुनाम है कनाम है ॥ 
सट ह गुखालहे नमा हे विट. हेक्शेरहेकरालहे . 


सरूप हं सुनाम दै । काम है अकाम हे केयाम है युकामहेः .: 


कलम्‌ दै सम ह हार इ हराम है ॥५॥ न्‌ गच्छहैन्‌ ` 


१३२८  आरभेटाखस्तागर । 


कच्छटेनवाम दहन दक्षहेनसूर हेनभत्थहै नबुदधरैः 
व्यपति हं । नर्ष्णहेनपृध्रिहेवेयनहंन धन्वेतर हदं 
व्याटहुनबाटह्‌न दत्तहं न दाप्हं॥ न नरहरीनव्रीन 
शधमुनि न कषिल्धनि न हस हं न बालकरषिन अध्वन. 
आत हे । न यज्ञकषभ न धमं ह न मोहनी न बाउ्टी न परशु . 
रामरामटे कटक सर्मनाशदटै॥६॥ ज्ञान है विचार है 
अजान है अचार ह अरूप ह अनप हे अग्ष ह स्वभाव है! 
शृब्द्‌ हे सश हे सुगंध ह सषूप हे श्वास हे अलक्ष है आनंदहे ` 
चुवाव हे ॥ हान्‌ ६ गिन ह भाण ईं -अपून हं सुमान ₹ 
वयान है उदान हे उदाव हं । ठोक हे सठोक है सरूप ह सयु. 
 ज्यहै समीपहेस्वयंख हे अहं है अभाव हे॥ ७॥ न जीवहे 
 नंजगृतहैन देव हैन शक्तहेनश्वेतहैनरक्तहैन कारो है 
नलछारखह्‌। नज्ञानहनभक्तहनयग हन खक्तहननष्‌ 
` हेनसक्तरहेनक््यं हेनकाठहे॥ नन्व रहैनदशरहेनः 
 भालहेनकेशदहेनपावरहेनशीशदहेनरोमहनवाटह। . 
 मरहामिहेनदहीमंहे कामे कदीम हं वहम हे व्हामह . 
जहामि हे जमा हे ॥ <.\ ४ 
तीसरी अष्टपदी सवया । | 
ह्पनरेगन रेख नभेखन नामन गवन नातनधमां।. 
 बापनप्रतनवंघुनतार नमि्रनश्रुनकाठन कमा 
एक नं दोय न बास्षन बोयनमिष्टन खारन्‌ शातन गमा! 
जह न क्षमि न वेश्य न शूद्रन ज्ञान नध्यान्‌ न शतिन्‌ भमा 


सातवां तरेम । १३९... 


बहमन रन शक्न विष्यनशष गणेश न राम रह्मा 
कृष्ण न नद न काव्य न छदन देवन्‌ देत्यन्‌ कट करामा॥ 
आदिन अतनस्चाघनमे स्तन्‌ जीवन जवन अखन भामा 
रकं न पीतनंदहषंन्‌ भीतनहारन जीवन वादन बामा॥२॥ . 


अड न पिडन थवेर जंगम केर परतमनं यान ते व्रणा. । 


-श्रन्य अकाश न अं प्रकाश्‌ न देह न शासन शीशन चरणा ४: 
-भ्रूतनप्रेतनवेरनभरीतिनरूष्णनश्वेतन शिष्य न शरणा।. 
साहुन चोरन स्थन मोर न सांक्ञन भोर न जन्म न मरणां ॥३॥; 


योग नं भोगेन रोगन शोकं न स्य असयनप्रीतिन भेम... 


रागनरंगे न त्यागनसंग न कूपनगेग नलोह नदहेमा॥ ¦ 


दरव न सर्वत अर्वन खर्वं न संयमनेमन आसन नेमा £. ` 


सक्त न भक्त न ज्ञान न नक्त बुद्ध न उक्त न धीरज क्षेमा ॥४ # ` 
तेज करे तो सुभेर नक भर आप कहे तो न आप हे कर्ता ।: 
केतो सश नरींरससू्पकहेतो न मष हैकर्ता॥ 
` सक्षम स्थूटका मढ नहीं अर कारण क्म न धर्म हे कर्ता ~ 
- ईशन जीवन देह न गेह न नेह न मेह न सेद्‌ है कती ॥ ५.५ 
कादं कहै वो शेष विराने कोई कहे बो सागरवासी.! ` 
कोद कहे वो घट २ व्यापकं कोई कदे सुरढोकनिवापरी ॥ ` ` 
- कोद कहे वो घटम रजे कदं कहे की रहै अकिनाशी।!: ` 
कदं के पो शून्यमे व्यापक कोई के वो पिर चौरासी५६॥. ` 
` क्र कहे शिव श उपवे कों कहे किं गणेश है ` कर्ता 
कोई कहे रवि चंदर हैः माठिक कर कहे -चतुरानन “ कर्ता ॥. ` 


११४० अणिटाखसागर । 


कोई कहे सब शक्तका सेट हे कोई करे कि अनामहेक्ती! 
क्रोदं के जग अनादि युगादि है कोद करे सत नाम है कता५॥ 
बीजे श्ञाडके श्चाडपे वीजके प्रते वापके वापे पूता! ` 
दिवसे रातके रासे दिवसके सूत कपाप्त कपास्तके सूता ॥ 


कर्मं जीवकं जीवसे कमके शतसे भमके भमसे ता । ` 


-ज्ञानसे भक्तके भक्तसे ज्ञानके भतसे देहके देहसे पता ॥ < ॥ . ` 


. मेने हाथ जोडकर कहा कि जो पुरूष निष्काम, निष्कोध्‌ 


निभ, निमाह, निर्मद हो गया । वह कोन है ! शरीरम पदि _ ` 


विकार होते है काम, कोध, लोभ, मोह, मद, कदाचिद्‌ काम्‌ ` 


जाता रहा तो चार विकार शरीरम रहे । जड सृष्टम कामना 
नरी हे । कामना निष्काम ब्ृत्तिको कहते ह । जब ब्हकां . ` 
` -ज्ञान्‌ हाया, तब निष्काम होगा । बक्षके चौबीस _ अवतारं . 
हते हं ओर भक्तीको दशन देताहै। दिनि रात करताहे{. ` 
` चोरासी लाख योनि उसका भजन करते द । जिसको बल ्राषि 
होगी, उसको शांति ओर निष्काम पद प्राप्त होगा दूसरेकोनर्ही 
होगा । यह सुनकर महात्मा य॑रुचुपहोरहे। `. ` 
इति अभिलाखसागर रुशिष्यसंवाद सातवे तरगमं निरा- - 


कार बक्मविचार नाम आहठषा लहरी सपण । ` ~ 
~~ म~र९5< == 


नव र्हरी ) 
वृडाई बह्न ह । ॥ 
अथ ओ्रीपरश्रामाय नमः । मे दस्रं महात्माकं प्र॒ | 


सातवां तरंग} . ` - . १४१ 


गया भोर सव हार अपना कहा । तव महात्मा ` यरु बोठे कि 
जहम निराकार हे। संसारम जिसको बडाई भाप हदं उसको कह 
पद्व भप्त होती है। ओर चारो वणं चारों आम बंडको चा | 
हते है ।भ्यास वाल्मीकि आदिक ऋषि ओर संब कषि खनिबडा- ` 
इसे पूजे जाते ह भार उनके धथ पूजनीयं हुए भोर निस कषिने . 
उदे सीे दो चारपदं बनाये अमर हो गया । बडाई वैकुंठ है. 
. बडाई सक्ति हे । बडाई बह्म है । जो इछ कहौ वह. बडाई 
` है । कटिदयुगे वर्तमानम तटसीदास, सूरदास, कबीरदास, राम- 
दास तुकारामः पठट्दास, जगजीवनदास एसे इना साघु 
महात्मा यरु प्रंथकी बडादसे अमरपदवीको भराप्त हो -गये। ` 
` ओरं जबतक वह्‌ धरंथं जगतमं रहेगा तवतक अम्र रगे । 
- जसे थं मंगलकषवनके वनानेसे तू अमर रहेगा । या दवतो- 
समानं जन्म पावेगा । जेसे वाल्मीकि कपि तुलसीदास यसा 
` - इए, जिनकी कीतिं जंगतमे विदित ह उनको वैकं ओरसुक्ि . 
परापत है \ भने हाथ जोड्कर्‌ कहा कि प्शुयोनि - जडयोनिमं ` 
वाकी चना नही हे । उनका संबंध हसे रहेगा यानी ! ~. 
 . वाटक अज्ञान बावलां भादमी बडा वहीं चाहता उनको बरह्म- ` ` 


का बाध्‌ कसंहोगा। भारजिसच् बडाई गास्‌ सब अमरहो 


नाते है, बह कौन दै जन्म मरणका दुःख जिसकी बडाई म `. ` 
` जाता ह उत्के दशनम कुछ भाप नरी होगा । यह.अक्वहै। ` 
| 9 ग्रथ मपगरदसवन्‌ ¦ ध 
` द्हा-गरा क्ते संङचात जँ अद्धि ज्ञान ख्व 


३४२  अगिटाखसागर । 


माह्मा जामत अपार ह पूनत आदि गणेर ॥१॥ ` ` 
 गुरुपद्‌ पद्य प्रयागकी महिमा कदी न नाय। ` . ` 
. ` मास्म द्र कपूतको, दीनो नाम सुनाय ॥ २॥ ` 
वेद्‌ न पावत पार जरह रोष कहत सकुवाय। ` 
सुर माया बल्वानको, मंगर भवन सुहाय ॥ ३ ॥ ` 
 भगन भरोत रामके, चार दिश्चा चौकौन। 
 -निभूवनमं जनिखखकोः सव विध मंगर मोन ॥४॥ 
` ` पगरिनपातं तपुर शिव, सब देवनके देव ! ` ~ ` :. 
प्रया सहित जभिखख दिय, वाप्त करो तन भेव॥५. 
सत ररोमाणसुभग शठ, कथ्युग साघु पएकीर । . ` 
. मग भवन सराय) तुरुपती सूर कीर ॥ & ॥ ` 
` . जाह न भावत सक्त फट, जाय न भावतज्ञान। . ` 
` मगर भवन न भाव भावत नरक निदान ॥ ७॥  . 
| मगर वत्तीसी । त 


 . कवित्त-मति श्रीभवानी तीनों लोकम बखानी महामाया ˆ ` 
- महाराणा ध्वजा स्वग फह्रात हं ! प्रूनत हमेश तोय न्ह 


अर महश दूर्‌ हात रव कटश शष वृणत दन रात ह ॥ ख. . 


` कक्तेकी दाता विधाता माता संसारक कदि पिद भआद्कितोय ., 


प्रजन (सर जाव हं । कत्‌ आट राख ध्यान चरणकमलं 
कच्‌ बूडत्‌ हू अथ्‌[ह्‌ वाह्‌ तह्य एकं खात ह ॥ १ ॥ क्का -. 


-अधार्‌ राजक परार धन कहूक(. अधार्‌ सावत शात =. 


खतना ह । कहूक( अधर यार्‌ दस्ति. बति वृति हक्क, ` ; 


सात्वा वरग 1 | १४२. 


-अधार बर पौरुष जवानी है ॥ काहूको अधार स्थान देश 
-जन्म्‌ शमि काहूको भधार नोंकर्‌ चाकर सब.खानी है । कहत 
:अभिटाख सबके सव कुछ अधार मेरे तो त्‌ भधर जगदा 

महाराणी है ॥ २॥ मोहे तो पुकार करत आरत विद्व 


“कदं तोय तो उवारत मात देर नह लागत है । दीनकी दता 
विधाता सृषिकती संसारकी पूजत तो चरणकमर कोटन अव ` 


-कागत हे ॥ मोम आधीन छीन मनमटीन दीन देख्यो भर नैन 
 पतृहू लोकम त्‌ छनत हं ¦ चरणन ध्यान रह्‌ शरणम मानः. _ 
रहै माता अभिलाखकीं विधाता खक्त मागत है ॥ ३ ॥ दश- 
रथके वृहि भयेनेदके दुखारे आप अपी भये रामच अपी वन्‌: - 
श्याम हे । आपी करत अवधरान भापी भये वनरा अवधपुरी 
-वन्दावनं दोन सुरधाम हे ॥ अपी ये गोवधन तोडो आप 
-शंकरधदु आपी भये राधा छष्ण आपी सिया रामह | दुषटनके ` 
दह्नहार संतनके प्राणअधार शोभित अभिटाख हृदय सुंदरं दो . 


नाम्‌ है ॥ ४ ॥ कोटन बक्षांड रोम रोममं विराजत है कोट 
'वेकुंड नरके फोटन सुरधाम है। कोटन केलास बह्वलोक गोटोक ` ` 


कोट आकाश पाता पुरी धामहे ॥ कोटन रवि चद्रदद्‌ं. . 


नारद सुनकादिके कोटन कोटन महादेव कोटन दशरथ नद्याम्‌ `` 
ह । कहत अभिटाख वेद शास्तर पुराण कोटन कोटन अवतार ` 
एक. दूसरो नं राम हे ॥ ५. ॥ शारद ठनाय-शेष्‌ शरमितं `ये . ` ` 


शाय षेद खोजत वनाय शाच् शोधत है: जाहेको । गवः ` 
गण ज्‌च्‌ रदत ह महेश ध्यान ठावत.सुनीश वह्या दृहतहँ ` 
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जाहेको ॥ ज्ञानी विज्ञानी महादानी एणखानी ` भादि नखं 
सनकादि भेद पावत नहीं जाहेको । जाके नहीं आदि भंत परावत्‌ - 
नहा सा संत धामड अभिलाख मढ सोजत है तहको. 
॥ ६ ॥ उदरे सम्हान्यो जल्वरदसे सरूप सुभग गोदमे सिला-- 
` वत मात पिता सुख पावत हे 1 द्रं तरुणाद्‌ सुखदां 
अनेक भति कोटन विलास कदि सिद्धि दरसावत है ॥ चौथे 
पण भाय सव युलान्यो व्यवहार भोग दारा सत बन्धु . आदि ` 
जलको तरसावत हं । सोचत अभिटाष काह रीति ये पुराणी है ` 
` मिथ्या ए्रंखतात ताह आवागमन भावत.है ॥ ७ ॥ काहूको. ` 
. अधर्‌ रजकान परिवार धन काहूको उपास नित्य काहूको ` 
वासी हे । काहूको योग यज्ञ जप्‌ तपं स्नान ध्यान काहूको . : 
ठो मोह. काहू विषयवासी है ॥ काहूको क्ति ` भक्त पूरण. 


`. वैकुंठ घाम काहूको शोकयंड काहू नरकषासी है । काहू भवकूढ .. 


 होत.काहू भविक होत वाकी अभिराख ताहे परवत चौरासी ` 
 .₹॥ < ॥ यगा अतीत परम हंस जंयधारय दबं अखंड . 


` . ध्यान रात दिनं ठगावे । धुव प्रहलादं आदि याज्ञवल्क्य भरदरान 


. वारमीकिः विश्वामित्र तेरी यत न्‌ पावे ॥ शारद गणेश शष्‌ रदत. _ 
 हैमहेश नाहे नारद सनकादि अदि खोनत रह नवि । देख्यो 
` अभिटाख सहत प्रेमवश खपाल खाल वजकौ गवार ताहे गलिनर्भे ` . 
नचावे॥-९ ॥ यमला ओर . अजुनके शापके भिदायवेक। 


वधत न॑दरान्‌ हत ओखल्मं रपाल्के । धन्य वां- मारीजौ ` 


चादी है राधारमण धन्य बो सादी जो सारी वनलल्के॥ . ` 


। सातां तरेण): - . १४५ | 
धन्य वौ याम जहाँ कर ` विशोम ` श्याम धन्यं त्रत - धाम्‌ 
धन्य बाड भोर बालके । कहत भणिलखं : विहं ठोकर्मे 
धन्य. रटत दिनि रात जो नाम नंदलालके ॥१ ०-॥ रावणको 
` मारके विभीषणको राजं दियो कंको कित ` उग्रसेनको 
- -बठाया हे । वाटिका मारं सुरीव रानकाज . दिया कारवाकाः 
. नेशाय पांडव सुतनको वसायो है ॥- निशिचर- संहार सकलः 
 सुनिनको उवार कियो हरिणाङ्कश मार भहटादको बचायो है । 
` कहत अभिङाख.ये कोन वान करुणानिधान एकक 'विगाडः 
 - ओर एकको बनायो हे ॥ १३.॥ गीधकेो ताम्यो दशकंधर्‌ संग , 
` छचिविम शव्रीको तान्यो जे बेरकं सियायेते  विदूरको _ 
` ताग्यो. साग तके : सिलायवेमे सुदामाको ` तासयो -मूटी 
`  तेदुटके चवायेते ॥ गोगिनकों ताव्यो . भेम भ्रीतके -लगा- 
यवे कुबरीको तायो : तनक चंदन चचपयिते । कतः ` 
अला रसे. चतर हो ` करुणानिधानः तायो तो सबको ` 
 _ प्रतु कुछ न ङु प्रयते ॥१२॥ पांलनको मात पि भोजः _ 
` नको देत सुधां शोभा अनेक भति कोटन अराम हे । बोकर 
` भरु चाकर हितकारी व्योहारी अनेक री प्यिवोर रुर ` 
, रानकाजं धाम हे ॥ वानी गनराजं साज ` अभिमत . विस्तार 
सहित भर अनेकं भात पूरण सब काम ह । आधर अभिटाख ~ 
 . तोहे सूञत नहीं सेत धाम दसो प्रतिपोल ` प्रन जानत. 
. कोन राम हे॥ १३.॥ ` बाठह्प सेदं ` गमायो डकार 
= क्क्ा्द कमा हेत्‌ अंध होय कितायो। कौड़ी हेत्‌. 


० - 


१४६ अगिटाखक्तागरर । 


ठबडी हुए पाटन .परिवार कियो चोरी भौर चमारी भप- 

रोध सव उठाया ॥ अतके समय.जव प्राण वयागहोन खे 
देख्यो भर नेन कोद कामम न आयो । रही अगिटाख गर्व. ` 
तके भजनकी सोचत पतात जन्म मिथ्या मेँ गमायो ॥१४॥ ` 
भद्रन हाय संसारम किरादर हो मंदिरनहोय विविधास. 
दुखारी हो । भषण न होय ओर वचसे न वस होय भोजन न ` 
, . होय रोग शोककी वेभरी.हो ॥ पालक नं होय बाठककी कोन 
कहे स्री नःहोय मिन शच हितकारी हो । एते अस्षयमपर भज- ` ` 
 . नकी अभिलाख नरी संयमपर कोन भारि रामक प्यारी हो. 
` ॥१५॥ रोगत ` शरीर यसित कफवातसे ओषधिको देत वैय . 
दही भात वातती है । कंठबीच फोडा पीडा अधिक होत उपरते. ` 


. बार वार आवत छक खासी हे ॥ निर्धन निरूप निर्वशके निः 


` हेनाना अपराध नियनंग अरु दासीहै। एते दुख जीवं 
` अभिराखसे भोग करत जपत एक रामनाम होत मनो फी है ` ` 
` ; ४३६॥ योगी भोगी क्मनाशी शिवशाक्तके ` उपाती जटाधारी _ 
संन्यासी महाज्ञानी यणरासी हं । चारो धामके निवासी तीथरा- ` 
. जके भवासी अवधवासी बजवासी सेवत कल्पकत्प काशी हं ॥ _ ` 
` सगं दण्डके उपासी आमं यामके विरासत कद्धि सदि जादे ` 
` दासी.भवनाशी उदासी दे । एते कके उपासी अभिलाघ नरक- . 
वासी राम्‌ कहत होत फी अंत भरमत चोरासी ई ॥१५॥  . 
` सागरो थाह आये पुरी सातां धूमि आपे तीथराजहू बहाय्‌ ` 
. ओम अयि चार धामको। जटा. योजनभर ` बावे भस्म सरो 





सतवा तग! ` १४७. 


तन ठगाये शंख रतो दिनि बनाये ही बरे सेतघामको ॥ 
“ जा्मणको जिमाये दान कोटन नितं धये गीता भागवत दुनार ' 
पूज्य भये सुरं विरामको 1 एते दुःख सब उटाये कोऊ काम्‌ , 
,: नहि भये एक नाम जो न गये अभिलास सिया रामको ॥१८॥ ` 
: हाथको बदाय दान पुण्य यथाशक्ति कियो पावको बटाय घूम 
--आयो सव धामको । पेटको बदाय क्रियां कोटन पकवान भग्‌ ` 
< नाकंको वदाय श्वासे सचा सुरधामको ॥ कानको बदाय सुनी 
` ` अनंहर्दका शब्दं तान आखको बटायं कियो दरशन भिरा 
: ` मको । एते सब बटाय्‌ भयो पूरणं अभिटाख नहीं जीरको : 
- वहाय नह रये सिया रामको ॥ १९ ॥ सागर ` अथाहूसेः ` 
` उवायो तोयः दीनानाथ घाटपर ठगायो तोय अवघट सुहात्‌ ` ` 
: है 1 शूकर अरं कूकरके जोगे जन्म तेरो भयो माष न दीन्‌ 
..: ताय पूत नह बात हे ॥ मेवा पकवान जोग विविध भारि... 
पूरण सब आंध्र असोज अठ भखाय क्या सातं है - सोचत . . 
 -अभिलाख हानि ठको विचार नहीं मृते सपृत फिर कपूत 
 - होन नात हे ॥२०॥ साहिवके हनुर जव विचरिगे कसूर दण्ड. . 
` प्विगे जर्‌ पाप शाहूदं बनि आर्विगे ।. देर्वेगे गवाहि पकड `` 
` मागे सिषाहि तहां आवेगी तवाहि सना कामिल फमाविगे ॥ : 
` : इाथी षोडा निशान द्री परिवार द्व्य यमके दनलासमं न कोऊ. ` 
` ` काम अर्विगे। घाम्‌ड अभिलाख चेत सीता राम यादराख ` 
` मादक पवन अंत्‌ मादी मिक न्विमे ॥ २३ ॥ काटूके रोसो .. ` 
` ताथ वतका कमापे कहूको परेतो दान पुण्य अर ्ानका ४ 


१४८ अगिलाचसाग्र । 

काहूको भरोसो सेवा शगार मेम भाव्म काहूको भरोसो सत 
सग ब्रह ज्ञानका ॥ काहूको भरोसो रामनामके रटनम काहूको: 
भरासो योगदंड निवाणका । कहत भेटाख यह भरोषो मोह 
कोऊ नहीं मह॒तो भरोसो एक केवट भगवानक। ॥ २२। 
 गजकी. एकारं अवार तनक योनी द्रोपदीकौ खन राख्यो; 
सामं सुनत हं । भारतम बचायो अंड पछी गंनघंट तरे उदर्गेः 


वचाय प्राण ्राछतक कहत हं ॥ वनका बचायो उगाय गोव-- ~ 
वन पहाड भक्तन[हति अप वावध स्प धरत रहूव € । कह्वः ` 


न 


 अभिखोख मोहे आवत प्रतीत नक्ष मेरेतो खान भ्रण दोः 


जानं चहत ह ॥ २३॥ रावणको ताग्यो महिरावणको उवान्योः ` 
` ताप्य कुंभकर्णं सहसबाहुके तरेया हो। कंसको तायो नरासः- 


 . धको उवाय तास्यो शिशुषा द॑तवक्वके तरेया हो ॥ करौ . 


को : ताव्यो पडो सुतनको उवाप्यो ताप्य हिरणाक्ष हिरण-: . 
 कश्यपके तरेया हो । एते दृष्ट तायो भभिटाखको न तायो; 
तारो ए दुष्टको तो जाने हम तरेया हे ॥२४.॥ संतनाहित.मीनः ` 
कमठ नरर्मिह वराह भयो माप्यो सब दुह सुयश तियुवनमं छायाः . 


हे । सतनहित राजकाज अवधिकी समाज ॐ छीन वनवारः 


जाय टंकषर ` नशायो है ॥ सेतनाहितं नंदार गोषिनसों सेक. -. 
कियो संतनहितं -नाम नाथ्‌ पवेतका उठाया ह । सतनाहत- 
विदिधि भति परण अवतार टिया पापां अभिटखक। अस्त 


` क्यो बनाधो है ॥ २५ ॥ परशते रन चरणकमल गोतम त्रिय ` 


धाम्‌ धवत निषादे ` विषाद रह गयोः नहीं । तव्यो परः 


सत्वा तरगः1 ` १४९ . 


. -महायोरं तिुवतमे भयो शोर देखत परशुरामके क्रोष ङ्ख भमो ` 
~न ॥ पाठत सु्रीद प्राण वाटि काठ कमरपति मासो ठकेश्‌ 
दुध सुनेशके रलो नरी । हे दो दाद करत्‌ सबको. सब ¦ 
. विपि निहा तरसत अभिखासःताय अवतक्र इछ क्यो नरी 
~॥ २६ ॥ प्रीक्षतको बचायो. माताके उदर्‌ वीच वनका . 
` ` अं्ाया उटाय्‌ गोधन पहाडीका । गजक एकारम भवार्तनक्र 
छायो नही जरत, विषम ज्वालाते वचायो बाखक मनोरको ॥ 
से महाराज बीच. सभा राख चियो काज सी दुश्शासन ` 
-हाम्यो ्रौपदीकी सारीको । कहत, अभ्िराख एसे कोमल चिच ` 
होकर दया सुनत नही कोन भांतिआरत ये दखारीको ॥२७॥ .. . 
` -प्रूजतं रदाक सयो सधन भयो पाव -पस्मं जातको चलाय _ 
-ताहेष्दवी कषुर । जेते कपि भाद हते रावण सँ्ामनीच्‌ - 
.--संव लियो अमरपदवी शुनासीरकी ॥ विषयका अहारी निषाद. ` 
कयो चिपुरारि गणिका कीर सहत तारी बडाई भद अहीरकी } ` 
विनीत भभिछाख हाथ जोडकर्‌ सुनो करुणानिधे कौने सनां. 
मोहि वारी हे फकीरकी, ॥२< ॥ अवि न रेह काशी. ` 
पुरी छोड दीह तीथराजहू न जे. मधुरा. स्वपनमे न रहि - 
ह । जरहातक अस्थान देव -देवनके जगत्‌ बीच ` तहातक जानं . , 
: भतिर्विको बचे हों ॥ जेते योगी अतीत परमहंस जटाधाशै 
रो अनेक भेव दरशृनको न नेह । करि हों नही कोक काम - ` 
एक नाम्‌ सीताराम पूरण अभिराख- सहत. परीमे कहि ` 
१२९ वेदके पद्ेयाको अदेया भर अच नभाल्हके ` रैया- ` 


१५० ` अिठाखसागर । ` | 
को सया रोज आवतदै। सु ओर संत मसत शुधावेतः 
भूखनकतेः विश्वके हेतु विमिध व्यंजन बनवावत ह ॥ जननी; 
आर जनके दोर सेवकं भये कटुवके बाज्ण अर्‌. कामधु ` . 
देखत दरि आवत दँ । भरतकी कहानी कहत ज्ञानी होय. 
सूर कर देखो अभिखाख राज कटिशगके आवत हं ॥३०॥ ˆ. 
नामको बडाई करत शारद सङ्ुचाईं गिरा बापुरी ठनाई शेषं. ` 
= व्णेत अष्ट याम हं । निगम नीि कहे सुनाई वेद चार भाषि . 
` गाई नह हट सरमाई नरी पाये ठेर ठाम हं ॥ अद्ध अपार ` ` 
अमित सक्षम विस्तार आदि अत वेविचार सन निर्ण बहु ` 
मामहं । भाषत अभिठाख वेद शास्तर पुराण स्राखनामेतो ` 
 अरन॑त रामनाम परम नाम है ॥ ३१ ॥ वेदक पानेमं बढाने : 
जल्ला अनेक शास्तर समञ्ञानेमं टनाने अहिराजा ह । देखत. . 

पुराण भम्र पुरातन पंडित प्रवीण ज्योतिषके गिरा दिशा भाखत - ` . 

` बेकाजा हं ॥ गीता ओर भक्तमाट वाटमीके ठ॒लक्तीकत . . 


केके भरं कोकछार देखत कविरजा हं । भाषि . 


, अगिटाषं बलिहारी दो अक्षरकी रकार नो राजा तो मकार. 
 महारानाहं॥३२॥ ˆ ` क 
9 | अष्पद्‌ा । र 
रोमका नाम निष्काम होय रटन कर दया भर्‌ धर्मे काम ` म ॥ 
` राखो । विषथकी वाक्त संतोषे नाश केर सहित परिवार रतमरेम ' ` 
 चाखो॥ साघु.अश्‌ विप्रको देखं दंडवत्‌ कर यथास शक्तितक . : 
` सानं राखो । सहति परिवार ये भांत हरनाम भज मम.छूट नाय. 


५: ० "सातारा. : १५३ 


 अगिलाष भाखो ॥ १ ॥ सहित परिवार धर कैट हरनाम भन 
` खरुके चरणम रोख ध्यानो। विषयत भाग रो धर्मे ध्यान रते 
वेड सतसंग छ -शीख ज्ञानो ॥ सा अरु किपिको देख दैडवत 
कर्‌ वेदक राह कर कारसानो । कहत अभिटास ये शरि 
. प्रारभे भम भवजाल सव शरू जानो ॥ २ ॥ ज्ञानका दें 

. . विजञानको राज दे भजनकी सभा तव जीव जगि । नाम.अखं- 
, इक कटकतैयार कर हित परिवार मद मोद भागे ॥ दया ओर 
_पर्मको सचो सरदार कर काम भ कोय तब नेग त्यि! ` 
रहत अभिखाख पारब्ध अलुक्ूल विन रामका नाम यश 
` ह्र छाय ॥ ३॥ पुरीम वास कर धामकी. आश कर दूरः | 
हो जाय सतव पराप तका । धादपर्‌ जायकर्‌ गंग न्हायकर 
मत द कर साघुननका ॥ संतकी सभामे बैठ सतसंगर कर 
` 5 सम्‌ जान व्यवहार धनका । ष्यान अखंड कर दर पारंड | 
कर छड मद मोह अगिछाख मनका ॥  ॥ शूठ ससार. -. 
यवहार पव श्रूढ हे शूं परिवार धन धाम अजा । चट आचारः . ` 
चार सब हे रूढ सब कर्मस्व. काम टा ॥ जाट ( 
` भकाश पाताल सब चठ है जूठ दिनं रात यु यार ञूढा ॥. . ` 
कहा आला एक राम तो सत्य है ओर सव काम संव < 
म चूडा ॥ ५ ॥ भजनके जरते रचत भर्पच विधि भननक्े . ` 


र 1१ भम दाता । भजनफे जोर रवि चरमे तेन है भननके 
` अ हात ज्ञाता ॥ भननकं जोर भहिरान गनराज हे भननके. - 


अस्ति काठ खाता । भजनके नरस्‌ मुक्ति मिल. जात ह भज ~. 


१५२  अभिटाखस्रागर। . ` 


नके जोर अभिलाप माता ॥. ६ ॥न्ञानसे होतवैर्य अरम 
सव ज्ञानसे होत ह मोनधारी । ज्ञाने हेत जप योग. आवार 
सव ज्ञाने होत है बरह्मचारी ॥ ज्ञाने जीवको होत कल्याण 
है ज्ञानसे होत हे वणधारी . । चेत.अभिटाप अज्ञान कयौ हेत ` 
इं ज्ञानको शीख नहिं वारं पारी ॥ ७ ॥ रामके नामे. काम्‌ 
रख बारे ओर व्यवहार नीं काम अक्षये । सज परिवार न्‌ ~ 
धाम गज वान सव जीवके सग नहिं कोड जदये॥ काम अर्‌ ` 
कोष मद लोपे अहुकारको मिन मत जान नहीं दुःख पये ! 
` रदत अपिराख दिनि रात हरनाम जो खक गत सहित निन 
धाम पटये॥८॥ `. ` † 


, ` दोहा-रमनाम महिमा ममित, को कर संफै वखान । 


`` शारद शेष महेश पिधिः क्रते निद्र गान ॥१॥ ` 
` : . - अवधपुरी इषु नदी, सगे द्वार सुषाट । 4 
`` ` राजा राम नररा ई सय विपे पुरग थाट ॥२॥ 
``. तदं बास अंभिसखखके" गट उनेन युकम्‌ । = - ` 
कार्तिक मास एकाद, देव्रटनी नाम ॥३॥ 
संवत्‌ छतत मध्यम. सम्‌ दिवसक अत्‌ । र 
पूरण मंगर भवन, पाहि पाहि भवेत ॥ ४ ॥ 
मंगर भवन बनायकरः विनवे इ कुर जार 1. ` 
` . होय प्रपत्र वर दीनिये शतिपिद्धात निचोर ॥५॥ ` 
कदाचित्‌ बह्न कुछ न होता भर किपतीको दशन न देता ` . 
ला एसी बडाइ कोन गता । -लसा भक्तका उपकार चह । 


दरवा तरगः।;-'  . ` १ ५३. _ 


आरतयक्ष कर चुका भौर करताहै । पंदीपनछरुका मरा इभाय = 
` लीता करके दिया 1 सुदामाजी - दरिदीको चार पदाथः दिये 
गजक याहे छुऽयरा ! शवरीका बेर जूटा खाया । विदुरा 


साग पातं खरि 1 नद यशोदाको माता मिति बनाया 1 अज्ञा- ` 


 मीङको ` सक्ति दिया । छीपाकी ` छंय : छवा । सेन बहक . ` 


सेवा किया धना जाकी गाय . चराया ! खेत.जमायां । ` ` 


महकदासका माट दटोया । अहतल्याको अप्सराः वनाया 
दोपदीकी लाज रखना एसी. कृकी महिमा श्ठकर बडाई _ 
"भिकके बहक कहना अज्ञान ` ओरं ससैपना है य सुनकर ` र. 
हारा यर चपहोरह। . (न 
इति अभिलाखसागर युरुशिष्यसंवादर सातवे तरपं निरा 
कारबह्मकरिचार नाम नर्षी छहरी एवं सातवां तरेम सम्पण । 


` ~<= 
अढषा तरम त्रारम्‌। 
स द द्य । 
मिथ्या बह ह्‌ | "0 
अथ श्रीनारदाय नमः 1 मे दरे महात्मके पास गया .- ` 
"भर्‌ सव हार अपना -कृहा । तव महासा युर बोले कै. ` 


अन्ञानके सतसंगसे तुमको ता निरर्थक परिम हुमा ओर -. 
मतीस्‌ महात्माकीं सेवा करना पडा । बह्मकां अर्थं भम हे जिर _ ` 
पदा्थपर निश्चय नरी होता वह्‌ भ्रम है। सुका कर्ता आन्‌- ` ` 


तक किक नि्वपमं नही आया, इस कारण उपर सबको ` ` - 


१५४ . अभिराखस्ताग्र । ध 
भम ह । ये संसार सर्व सृषि भोर प॑चतत् अनादि ई इसका 


तिद्धत्‌ वद्‌ नह्‌। कहु सफता । सष्टका प्रमाण तथा विस्वा 


शास्र पुराण कोद नहीं कह सकता । अनंत दीप तथा खंड 


जो संसारम ह कोई नरह जानता । जितने द्वीप.ओर खंड है 


सवम दूसरा मत दूसरी विवय दूसरा ब्रह दूसरा वेद हे । हिदु- 


स्थान निस्तको परसिद्ध कहते दै वह चार धामकर भीतर है । दस. ¦ 
द्रीपमं पिट राना हिद थ सूयवंशी चदरवशी क्षत्र रज्य ` 
 कृरते रहे । इनके राज्यके पिले सव मलुप्य पशुसमान रहते ` ` 
थे । विव्याका व्यवहार नहीं था। बहुत काठ पीडे निकी. 
` संख्या कहना निरथंक हं । कोई पुरुषको अपने सत्संगसे वराग  . 

इभ त्वं संपदाको छोडकर एकाति रहने ठगा । एकाति रहने 
` ` ` कुछ विवेक विचार ज्ञान उत्पन्न हुभा भर शरीरम जो श्वत - 
. भधान हे उसका भेद देखा तो समाधिका ज्ञान हुभा । पिक 
` .. ज्ञानसे बरह्लाठका अदुभव हभ । उतत्तिका खण दोप संपूर्णं 
ज्ञानम आ गया संसारं मूखोक। बहुत कुछ चमत्कार ` 
. दिखाया, ` हना आदमी चेढा हो गये, ङ अक्षर शब्द 
उन लोरगोने बनाया, छंद चोपाई दोहा शोक मंत्र गायत्री काषित्त. ` 

= कुंडली सव बनाया, उसका देववाणी. नाम खसा 1 उदरे 
र य॒क्तिसे संसारी ोगोको करामात भार चमत्कार दिः ` 


खाया । जब वे छोर अज्ञानमं चट्नं खगे तव्‌ उनका जुदा > 


 . कर्म.बताया, चार वर्णं बाह्मण). क्षनियः वश्यः. शूद्र बनाया, ` 
. .. रमरुष्णः जो उस्र वक्तं. राजा. रहै. उनका अवतार 


नि स 


आवां तरंग , - ` १५५. 


-बृनाा, अपनी सेवा. पूजा सवम भधान रक्खा । अपना य 
` नाम रक्खा, उनको शिष्यषदवी दिया, कोर: शिष्यने. बहल 
को पछातों उसको विण निराकार निर्जन बताया; जिस्म 
वह्‌ सारीःउमरं हठकर मर जवे प्ता न पावें । ब्रह्कां 
पशसा अपनी सेवामे प्रकर किया । संसारके दिखाने वासते 
 जटशयनंः चौराशी धूर्व; शटशम्या, चूला, उष्वबाहुः 
.. ठडेसरी, मोनी, फलाहारी अनेक तपस्या किथा । अगारह 
` युरार्णोमिं रामरृष्णको ब्रह्म गाय । उनके बनाये हुए स्थाद 
देवको पुर धाम बनध; स्व बाह्मण .गकोः पूजनीय 
` बनाया जस्रा चाहा वेसा किया । जव राजा उनकी सेवा 
 ऊेरता भा, तब सब जगत्‌ उनको सेवा पजा करताथा । आर 
जो शच वे बनाते थे उसपर राजा प्रजा सब चलते थे उस वक्त . 
सुसलमान अंग्रेजी इस द्वीपमं नही थे । समुद्रपार कोई नीं 
` जाता था; अगिनबोट जहाज परहिरे नह थ|, अव प्रकट इए। 
जो छोग मांसहारी थे उनकों शाक्तमत बनाया । जो नहिं थैः . 
. उनको विष्ण.शिव बनाया, सर्व व्यवहारका मंतरशघ्न वनादिा ` 
, मर मूका मंत्र बनाया; सर्वं॑सेप(रको अपने शमे कैद ~. ` 
किया यप इ्रनाट अपना संसारी ठोकासे चिपाया जेते नाच 
जगत्को तचाया सथन नाचा, उखा पुरुष जहम निराकार 
खोजा राज पारवार्‌ खी घन आदेकं छोडकर वन ( अरण्य) 
म मरं गये जो महात्मा वरियमान थे अपना मत चलाया, बह्ल- 
चय; वानभस्थः सन्यास, परमहंस, युस, बेरामी, नाथ, सेवड 


१५६ अभिटलाखसाग्र | 


जगम हजारो नाम उस गेप्का सफला । पीठे याका. पसा - 
आकार 'हुभा कि ठासो ग्रथ आचायि बनाये हृर मोद 
ह वह कहातफ इसका पिस्तार किया जवे जिसको. ककपी 
ज्ञान होगा । वह दस सिद्धातको नान ठेवेगा । भौर : बह्का ` 
भम स्वमरमती हौ करेगा जगत्‌ व्यवहार अनादि जानकर ` 
 --शति हो जावेगा । गो मारना भगवाद्‌का हुक्म नही हे ।. स्वं . . 
दीपे सुसटमान खाते हं । चोर, उक्र कसा पर्य 
प्रप्नी रहण करनेवाटे चायो युगम रहे हं । इछ इरा नही . ` 
-होता । जवसे सुसरमान इम टाप्मं. आये तवसे आचा- ` ` 
-यक्रा पाखड प्रगट होता जाता है ¦  तीथयात्ा, मूर्तिपूजन्‌ - 
` यावद्‌ हठयोग करना कम्‌ हो गथा । हद्‌ लोक तानियादारी . ` 
`.“ कवरपूजा उरस सव करने लो । लाखो किस्तान हे गये! . 
-सछाखोँ धरम छोडकर दूसरे द्वीपको चे गये । साघु सर्व भेषके. : 
 -गहस्थ हो गये । रलो दादूपेथी नोकरी करे ह । नाथ साई ` ` 
 -खेती मंजरी करके पेट भसे हे । बेरागी देनटेन दुकानदारी ` . ` 
"कसे ई । चरो वर्णं भपना धर्ष छोडकर अंथेजी फारसी प्ते . 
 . है । रेख जहार्भपर रोटी खाते हं कोई ` चाड वनस्पती बीज ` 
` - {वेना-उलन्न नहा होता । कोद जीव भथुन विना. षदानह  . 
` होता । याव्‌ व्यवहार सुषि नो होता हे सबका कारण. ` 
 -जुदा दरशाता हे मेडककी भिद्ी पानीमे उठे तो बहुत . ` 
. - जवि । संसारका कारन कुछ बह्मके सवेष नहा हे । मेगा बारह ` 
` रसम नदी हो जविगी। देवका पत्थर सेर पक्षरीके काम अवमा ` 


आव्वां तर: - ` १५५ 


~. अंढारह पुराणेमिं पसारी पुषियां बधिगे। जो कामं परहिटेः 
प्रमाथं रहा, अवं स्वाथ हो गया } यर्‌ शिष्य्‌ धनवान्‌ देढते 
हु । ज्ञानवानसे कुछ प्रयोजनं नहीं । बाह्मण क्षत्री वेश्य चाराः ¦ 


. चमारी केरते ह । चमडा शराव हडीकी ` दुकानं रखते हं 


. रेमे गोकी चरबी गर्ते हं । ससटमान सुभरका गोस्त पका. ` 
ह । अस्तालमे स्वेजात एक पात्मं शराव परीता ह ।. मक. 
शङ्करे हद खाते हं । चरबीका दीपदान टाकुरके पास होता ह।. ` 
`. छपेके भरथकी पूना होती ह अव कोनःधम हिदूका वाकी. 


` रहा 1 नो कुछ बूटा सचा दशाता दै, थोडे कारम सव जाताः. ` 


क क भ 


` रहेगा। दिके. आलमगीर आरंगनेव बादशाहने सव देवतोको. ` 


` फोड डाङा। मालवा माराउमे हनारोको सलमान कर गला}. ` ` 


` पि वे रिद्‌ हो गये। कई देवने उसको दंड नह दिया अगेन : ` 

 . सरकार जो मेखा यात्रा चाहता दैः वंद कर ` देताः हे कोई. ` 

देव देड नहीं देता । मुसलमानोके मतमें वावा आंदमको सातः - ¦ 
` हजार वरस हुभा । मोहमंदको तेरह सों नवे वरस दुभ ` 
` इसके पहिठे कुछ नही था । अंभेनके मतम दसाको अग्रहः ~ 
सो इक्यानदे बरस हुभा पिरे कुछ नदी था । हिक यहा. 
चेता ठास वीर्‌ हनार वरसका चारं खग हेता है स्ते: 
नार चौयुगी जव व्यतीत होताःहै,तव बल्लाका एक दिः - 
होता दै । ये सव व्यासकी बनावट है ! सात. हनार -वरसके- ` 
पषिटेका कु अव जगते नर है । पुराणक्रा मत 

 : जगतके प्रमाणमे देता हे कि, साठ पररकी एक वठी :-हतीः ` ` 


१५८ अभिटाखस्रागर। 


₹। भार सात षडीकाएक दिनि होता हे भोर वीक्ष वारको 
मास कहते हं । बारह मासको साठ कहते है । इस सालक 
`भ्रमाणसे चारखाख वच्तीसहनार वरसका कटियग, उसका] दूना 
"आठ लस चीक्तठ हजार वरसका दपर, उप्तका कियुण बारह . ` 
लाख छानवे हजार बरसका चेता, उसका चोयणा सत्रा लाख 
अहस हजार बरसका सत्ययुग, ये सव चारोग, पताटीसं 
 `ठाख वीर हजार वरस हभ । इसको एक कल्प कहते है । 
 -एसे नव सो-चव्यानवे कंत्पका एकःदिनि ` बह्लाकाहोतां ˆ हेः ` 
„ उसमे चौदह मन्वेतर होते ह । चार अरब उन्तीस करोड: . 
चाटीस टखाख अस्सी हनार वरसका दिनि होता है आ 
अरव अटावन करोड इक्यासी लाख साठ हनार बरसका 
 .दिनि रात हृभा । दो खरब सत्तावन अर चासठ करोड अड- 
` तासन लाख बरसका मास हुआ । तेदस खरव ` इक्यानवे 
` -अंरब यहत्तर करोड छत्तर लाख वरसका साठ होता है। ` 
` दस्‌ हिसाबसे बह्लाकी आयुष्य सो वरसकी हे। उकत्तकाभरमाण.- 
 . तीस नीठ इक्याने खरव अयहंतर अरब छहत्तर करोड वरस 
 -च्जज्ला जीता हे । पडे मर जाता है इसी प्रमाण शून्य रहता 
 इे। पीछे दस्रा बह्मा पेद! होतार वोह सारा जगत बनाता 
ओर नित्यं प्रलय जद बह्मा सोता हे तब होतीं है । प्रात जब 
` जागता हैः दसरा वनाता हे । बह्माकी अयुष्य पचास बरसकी 
हो चुकी । इक्यावन वरसमे पहिलादिनि है तेर षडी दिनि चा `... . 
उसमे छः मन्वंतर हो गे। सातर्वाव्यतीत्‌ होता दै । तीस करोड . ` 


५ आढ्वां तरम । `. १५९ 
सरसं लाख वीस इनार बरसका एक मन्धेतर होताः दे 


वैवस्वत साम मन्वेतर सतवा व्य्तात हाता ह । सब मर्वत्र 


-नाम्‌ ये ह्‌-3 स्वायमुष; २ स्वारोचिष) ३ उत्तम; 9 ताम; ` 


:५ रेवत; .६ चोक्ष) ७ वेवस्वत, < .सवाणं; ९ दक्षप्तवाणः ` 


३० बहमसवर्णि, ३१ धर्मसावर्णि). १२ सद्रसावर्णि, १३ । 
| देवसावर्णिं, १४ देदसावर्णि, सरार हारक बारह करोड. . 


पच्‌ कख वत्तसि हनार्‌ नव सा नवाकप्षाः बरस कववर्वतं 


-मन्वतर्मःटुभा +. अटा कसेड एकस ठाख सप्यासी हजार: ~ - 
-ग्यारह बरस वाको । ओर क्ति प्रल्यमं एक असवः ` . 
छाव करोड आढ लाख वावन हनार नवस नवासी ` ` 
बरस हुभा । वाकी जो निय प्रलयमे ह उसका प्रमाणदो 
अरब तेतीस॒ करोड बतीस लाख सत्तार हजार ग्यारह वरस .. . 
रहा । एक मन्वतर्‌ दकहत्तरं चायुगीका होता ह उस्म एकः 
ईद्‌ राज्य करके नष्ट हो जाता हे ।्विष्यमं राजानट इंदहेगि . ` 
ओर. इदमानजी - बहला होगे । विष्णु -महादेवके - दिनका ` . .. 
भमोण दते बहुत जादा है ओर बह्लाका.. दिनि इरसेभी नादाः `: 
६ । य्ह पुराणाका मत ह विचार करके देखो तो कुछ ज्ञान. . ` 


, # 


ध्यानम नकं आता; जो पाप परमेषरकीं अल्ञामे नक हेता, - . ` 


वह करनेवाला साड मुस नष्ट हो जाना चाहिये । सो ङछ ` 

नहा होताः पमालमाके अवलाद नही होती । कस्ईके आदः ` .. 
आट ल्ठके हेते हँ । नो -पुण्यक््ता है, सन्निपाते बहुत ` ` 
कर दुला रहा ।जोपाप कसाहेसमौ वरस्‌ जीता" 


१६० ` अगिटाससागरर। 


रहकर हसते बालत शरार छड दता रं । गो विष्ट. खाती ह ` 
` चमार्‌ भगी भागवत पढते ह । धमशा शरा आदददन कानून ` 
` स्वकां भथ एके हं । आजतक किंसीको बह्म मिला नही # .. 
कदाचित्‌ मटता ता नाश न होता । भार चारके सुकामकाः 
पता मिट जाता हे । बह्मका स्थान क्या प्रगट नही हाता 
ये सव भम्‌ हैँ जीवदर्थत आत्मा शरीरका संध है । मरे 


 . उपरति दना मय्या है । जप विराग आर उसका प्रकशि 


~ शुभाशुभ दोनों कर्म निरर्थक हः । विचार करो, चाटीस.कुंड- -. 
 चिविंबह्नमिथ्यकीदेखो। ˆ . :` ` `. 
कुडया-मथ्या त । | 
 , निराकार निर्ण अर्स व्यापक ज्ञानस्वरूप । रजयुण तमण 


` : सत्वखण अद्खत अगम अनू१्‌॥ अत अंगम अनूप निरेतेर निशि ` 
~ दिन ध्याऊं । कारण कारज कमं तिहूको माथ नमां -॥ कहे ` 


` दास अभिटाख अपक कता मानो । नखण अल्ख अनादि { 
 जद्यके मिथ्या जानो ॥ १। न भीतर वायु रहं ताम पावक हाय। ` . 
क्ते जट पृथ्वी भयो पाच तख इक हीय ॥ पंचतत्व इक दाय . . 
„` ताहेकती देह वतां । पाची पांच सुभव शुभाश कम करावे ॥ ` 
कहे दासं अभिलाख पांचमं पांच समानी । निखण. अच्ख . 
अनादि बह्मको मिथ्या जानौ ॥-२ ॥ मायके स्पशे उपने 
ठच्‌ ङ्वान । त्वचा घाणे वम्‌ गिरा चक्षू पच प्रमान ॥ चक्षू. ` 
` ग भरमांण पचको पंच बतावे । दथ पवि सख लगिख्दाय 
छर्म कहे ॥ करे दास अभिराख चार अतस पहचान !* 


आठवां तरंग ५ ~ -. १६१ | 


निर्ण अलदं अनादि बह्मको थ्या नानो ॥ ३॥ शब्द स्पश ` 
हपते उपने रस ओर मथ । काम्‌ क्रोध मदं लोभको महुः . 
चता अध ॥ माह वतावत अष च्च समन्यो नहिं भवे । 
निद्र मेथुन शुषा चराचर सवको भावे ॥ कहै दास अभि- 
खद प्राण पाचक जाना । निम अलस अनादि ब्हमको ` ` 
पथ्या जानौ ॥४॥ कारण कारन कर्मको कर्ता कल्ये मल । 
 (मह। वडा ऊम्हारमं चाक भयो अस्थूल ॥ चाक भयो 
अस्थूल दा चक्रमे रही । भगे करे विचार कर्मको कर्ता 
कहह। ॥ कहे शस अभिलाख आपसे जुदा. न .- नानो । 


नण अठ अनादि कहलक मिथ्या जानो ॥५॥ एकं त्वक ` ` 


पि छण पच पच परचीस । जीव अविनाशी पक है ताहे ` 
शत गदश ॥ ताहे कहत जगदीश विसे संगृ पिरान । 
षटे बहे नहीं सरे सदा आनद राजे .॥ कहे दास अभिलख 
स क। भरम समान । विणे अठख अनादि बको मिथ्य ॥ि 

11 ॥ ६.॥ राना भजा भये प्रजाते भय राज | बाक 
तर्ण्‌ इृदधष्र भये वीनहीं काज ॥ भये तानहं काज रोग" . 
पच एकी देखा । निद मेथुन शुधा हष भये एकी लेखां. 

र भिटाखं ज्ञान कि कमं कमानो । िर्युण ` अट स 
अनादि बको मिथ्या जानो ॥ ७ ॥ वजिह्प्‌ - भगवान ,. ` 


प्लव धर मीनं । शंखल्प्‌ भग्‌ मकर श्वासा भ्रमरं `` 


उ ॥ शासा भकट कीन चार अंत अमानो । साम्‌ यजुर्‌ 
कण्व अथर्दण चार भानो ॥ कहे दाप अ भल अथम्‌ ` 


१६२ अभिराससागर । - 


अवतार बखानो । निर्ध॑ण अलख अनादि वह्को मध्या ` 
जानो ॥ < ॥ कच्छप भगवानने धम्य पिव्का श्प । चोदा 
भगृट भेदं ताको रतन अन्‌१॥ ताको रतन अनप उद्रको 
सागर कहं । इरी रतन वनाय शुत्नाश कारनं करक ॥ 
कहे दास भभिटाछ द्वितीय अवतार वखानौ । रिध 


 अटख अनादि बह्मको मिथ्या जानो ॥ ९॥ देह रूप भग ` 


वाननं फ़ाड गशको देत । हिरण्याक्षते कहत ह म म॒न्रके 
खेत्‌ ॥ मट मचक खेत देहकः बाहर्‌ - छि । ताह कहर ` 
वाराह रूप भगवतको मावे ॥ -कहै दाप अभिलाख ` तृतीय ` 


 , अवतार बखानो । विर्धण अलख अनादि बहमको मिध्या . 


 जानो॥१० ॥ शिश्रय भगवानने धन्यो सिंहलर सरूप। 
जघ फोड भयो पटे सुंदर परम अनूप ॥ सुंदर परम अनूप _ 


`. ` मात्‌ हरिणाङ्कध जनि । च छतीप्र दूष पिय शंका नहि. 


 मने॥ कहं दास अभिटाख जीव पहलाद बखानो । निणण 
अलस अनादि बह्मको मिथ्या जानो ॥ १.१ ॥ वाटकः. ` 
` स्थी जल्यको वामन रूप वखान ` । अपने मीठे वचनंसे छलत 


|  .बडे बलवान ॥. छत बडे बलवान -वोही रजा ` वटि ` 


गृविं । हर पै पाताट इद बाटक ठे जावे ॥ कहे. दार ` 


` - ., अश्निटाख पंचम अवतार वखानो ! निरयण अटसं अनादि ` 


. चह्मकः मेध्या जानो ॥ ३२ ॥ - वह्चयका दहका पर्थु र 
 सुम्‌ःत्‌ जन) भोगप सस्षारक।ा सहसबाहु पहचान ॥ 
साहू पहचान हजारो कम डवि । माताक(- सच प्या 


आठवां तरं । . . १६३. 


५५ 


पिता सग विष पावे ॥ कहं -दाप् अणिलाखं छटा अव्‌ 
 - तार बानो । तिर्युन अर्ख अनादि जह्को. मिथ्या जानी. ` 
.॥ ३३ ॥ गृहस्थावस्था देहको ताय कहत है राम । दशं द्रीके ` 
कोस दंशरथदुत भेये नाम॒ ॥ दशस्थसुत भये नाम्‌ | 
वा रावणको मासो । मद ओर करोधको मारं सिया सग ` 
` वन्‌ प्रग्‌ धाग्पो ॥ कहे दास अभिरखाख -अद्धृको अदध्‌ - ` 
 बखानो । निर्ण अलख अनादि बह्मको मिथ्या जानो ॥१४॥ 

 वनप्रस्थ शरीरो - कहे ष्ण अवतार । द॑तदक्र . शिशुपा 
-लके। छिनमे उत्यो मारं ॥ छिन डापयो मार्‌ काम्‌ अर्‌ कोष ` 
 नसवे। मोह है कंस तदेको मार गिरे ॥ कहे दास अभि- ` 
` ठाख भोगम जोग कमानो । निर्ण अर अनादि ` बह्को - 
मिथ्या जानो ॥१५५॥ संन्यास्षीके रूपको कै इद्धं अवतारं । 


हाथ मवसे रहित होय धयो मोनकेो धार्‌ ॥ धम्यो मोनको धार्‌ . ` 


जातको धरम्‌ नसय । सवी जात एक जात सात घर घरक ` 
खायां ॥ कहै दास अपिटाख नवां अवतार्‌ बखानो । नियण्‌ 
अर अनादि बह्मको मिथ्या जानो ॥१६ ॥ अंत अवस्थके 
मिरे निष्कंलक हूय जात्‌ ! अकरटकी दस्‌ देहको याग मुक्त ` 


मिल जात ॥ व्यम्‌ सुक्त भिर जात राजक्खको आयो 1 देह . : 


परमः हो जात ताहे पटय कहवायो ॥ कहे दाप अग्रां ` 


दशम अवतार वानो । निरयण अलख अनादि बहक. ` . 
मिया नानो ॥ ३७. ॥ दार अवस्था आकि सतय॒ग है. ` 


भधान । तीन अवस्था पाके तरेता ताय्‌ क्खान ! जता ताय्‌ 


१६४ ` अभिटाखाग ! | 
वसाने द्वापर दो पद गतं । अत अवस्था एक ताहे कटिदुग ` 


कहवावे ॥ कहे दास अगिटाख यही चारो युग मानो :। निर्गुणः ` 


अट्खं अनादि वंह्वको मिथ्या जानो ॥ १८ ॥ शव. विष्णः 
. भाक्तं तीन सत परमान । स्वथं नरक अपव्यको चाहत सकंठ' ` 
जहान ॥ चाहत सकल जह अनेकत जात बनव ।. बाह्मणः 
=. क्षत्री वेश्य श्र होप करम कमवे ॥ कहे दास॒ भिरा भेष ` 
सब उद्यम मानौ । नि्युण अर अनादि बह्मको मिथ्या जाबोः ` 
 ॥ ३९ ॥ चार वेद ष्ट शाक ओर अटरा पुरान । पट पठ सन्‌ ` 
` पक्ति भयो आयो रक नज्ञान॥ अयो एक न्‌ ज्ञान. यन्नः ` 
तपण सब करहीं । बकन भोज कुलाद्‌ गया सवं कृर करः , 
`  -म्रहीं ॥ कट दा अपिढाखं देव पितर सनमीनें । निर्गृण अर्दः ` 
 ..“ अनादि बह्यको मिथ्या जानो ॥२०॥ सुत दारा भाद बहिन मातः ` 
“  : पिता प्रवार्‌ ।एूफा मामा भानना छट जाय सुरार ॥ छूट नायः ` 
, . -सृषहुरार युको बाप बनव । आपन पुरखा छोड ओरका शिष्यः: 


: `. कहि ॥ कहे दास॒ अभिलाख वहा इछ हान मिखाना । नण ` 


 अरुख अनादि ब॑हयको मिथ्या जानौ ॥२१॥ रामनाथ दरशन ` 

` करे बदीनाथको जाय । जगलाथके भतको शरी हो जाब ॥- 
` ` शररस॑गी हो जाय हारिका छाप लमत । पिदूकर्मसे जाय यृ्षकेः -. 
कां न अदि ॥ कटे दात अणिछाख धष चारों छनो £ ` 
तिर्धणःअङख अनादि कहुको पिथ्या जानो ॥ २२ ॥ माया, 
मधरा काची भदथ ह्यार्का जायं 1 काशी करकट ठे बरं षड 
-छेरग नहाय ॥ गेह उन्नत नाष पुरी हतिमिं वासे । जेष्य ` 


~ ~. - भववांतरग। - ` ` १६५ 
 -शन समान यमं लके सव नाते ॥ करे सार भिरा अतं 
बही ठिकानो । निरयण अरुख. अनादिः कह्वको मिथ्या जानो 
~ -# २३.४ वथ रस सेवडा योगी जेयम दाह । वैरागी रान 
-. "जती कन दन फिर उदस्‌ ॥ वनं वृ फ़िर उदास सत दिनि 
` ध्यान ठमादं । सारी उमर मवाय अंत यही मर जावे ॥ कहै 
` `दास्‌ आभेटाखं जगत सवं भरमि सखन । निरज मक - 
“ अनादि बरहमको मिथ्या जानो ॥ २४ ॥ भगवा वद र॑गकरे कंठी 
, : तिक रयाय । भसम जटा दंड कडा नरे द्वारिका जाय्‌ ॥ 
„~ नरे दारिका जाय जनेऊ पकक तापे । घर्‌ पर मागे भीक 
` ` एकं छिन चित द पपं ॥ कटे दास अशिखा जातक, धृष 
, -चसानो । नियम अटल अगाटि कह्फो भिथ्या जनो ५२५॥ 
` भूत भवानी देवता भैरो प्वनद्ुमार । काटी दुग यक्षिणी कण- 
 -वपिशाच॑ं चार ॥ कभापशाचां चार्‌ पोक्टर जिन्न उुरदिं ¦ अव- 
 -काट्मं जाय मोत कुतेकी पारव ॥ कहे दा अक्निखाख जमतषटो 
 -उगत क्षणानोः। गियुण अर्ड अनादि बहक मिष्या जानें 
५ २६॥ स्योतिषविवया दिके कहे य॒प्रका दाङ । लगन सूरत 
. - कार तिथे योगे तक्षत सगा ॥ योग गक्ष सपार हके भावं 
` चतवं । एता राड हो जनाय स्योतिषी नाम धरदिं ॥ कहे दास्‌ 
` अभिटख करम्‌ मत कोट च जानौ ! विरसण अशरुख अनादि 
` हमको मिथ्या जानो ॥२७॥ कल्प कीमि्यां धाठ॒ रस यटा 
` कज्नेट वग \ वृरी जडी जहानकी राखत अयने संग ॥ राखत 
अपने सम्‌ पतुकः ` नित्य जठ । षरं धर्‌ सगि भीक अत 


१६६ अभिखाखमामर । 


चोरी कर जवं ॥ कहे दाच अगिराख धातुक भेद न जानो 

निरयण अर्ख अनादि वह्मको मिथ्या जानो.॥ २८ ॥ इडा 
पिंगला सुषटमना नाडी जनों तीन्‌ । पंच तत्वको साधकर काम ` 
करत परवीन ॥ काम करत परवीन चको भचर तावं । र : 

जक चर कर ज्ञान विन नाक दबं ॥ के दास अभिटाख मूख 
. होत बखानो । निर्गुण जटख अनादि वह्मको मिथ्या जानो 
॥ २९॥ आसा सारंग गृजरी मार्‌ फ़ग मलार । कल्याणी 
अर मेरषी दीपक राग केदार ॥ दीपिक राग केदार नको थद्‌ ` ` 


` -बतोवें। कसवी आर कष्वाठ भांड घर घर सव गाव ॥ कहे दास 


अभिटाख आदि सनकादि न जानो । निर्गुण अलख अनादि 

बको मिथ्या जानो ॥ ३० ॥ नादी देच हाथकी क अंगके - -: 

रोग। गमी सर्दी वात पित्त ताते भयो वियोग ॥ ताते भयो वियोगं 

` अनेक दवा वतां । काटा गोटी तिङा तेर साता वनिं ॥ कर 

दस्र जणिराख मोतकी दवा न जानो । निगुण अलख अनादि . ` 
 जह्यको मिथ्य जानो ॥ ३१॥ सुसरलमान रोना रहं सन्नत करं ` 
नमाज । गो मार कटमां पहं इुतसे करे लिहाज ॥ इतसे कृरं 

 : लिहाज ताहेको कफर गाव । हसन दसेनका खूप साट सुदा. 
- बनं ॥ के दास॒ अभिलाखं गोरका तौर न जानो । निगुण . . 
अलख अनादि जह्वको मिथ्या जानो ॥३२॥ ईशाई सवं कहत 

हैँ दसा बडे प्रधान। वाप नहीं फांसी भटी माय सरको खान \ 

` गाय सरको खान .हे फर कुछ निं धोवे । सवी जात इक जातं 

`. साथ तके सों ॥ कटे दास अभिटास धरमकोनाम न जानौ 


आत्वा तर १६७ ` 


. वियेण अट्ख - अनादि बह्षका मध्या जनी ॥. ३३. ॥ 
` जन्म भयो. संसारम प्रगटयो पुत्र सुजान -। नच.रग 
आद्‌ सव दान देत यजमान ॥ दान देत यजमान चहू दिशि. 
: मग छे । राजा.रंक अमीर अंतकी खवर न प्रवि ॥ कहै 
` दासि अिकाख मृत्युके हाथ विकानो । निर्थण अरख अनादिः ` 
. तरहक मिथ्या जनो॥ ३४ ॥ राम॑रामके कहते मरा मरा 
‡ होय जाय । मरामराके कहेते राम राम होय नाय ॥ राम.राम 
` हो जाय उलटफे अर्थं गवं । घामड सव संसारं ॑ताहे जपं 
, -जष मर्‌ नवं ॥ करे दास अक्िटाख रामकों मरा वखानो 
: िष्ठंण अलख अनादि बह्षफ मध्या जानो ॥ ३५. ॥ वेद केह ` 
` सर्वज्ञ हे भक्त फटे. वो एक । दर्शन होय कसतारको जो हठ ` 
` ` राखे टेक ॥ जो हठ राखे टेकं धनाको माय चरवि । बहला 
` किम्ण महेश ताहेको अंत वं पते ॥ कहे दास॒ अगिराख रूट 
दोनोको माने । निशुण अख अनादि वह्मफे। मिथ्या. जानौ 
 - ॥ ३६ ॥ जती सेवडा धाड्या खह बाधे दिन रत । नागृदिवं . 
. वनापिके जटा घर घर खात ॥ चटा घर परं खात करी 
` अल्ञन नं करहा । परं चीठर जवां काम भगीका करर ॥ 
कहं दास॒ भभिलाख तीको जाक वखानो । निर्गुण -अलद्ध ` 
अनादि कको मिथ्या जानो ॥ ३७.॥ सत अघोर्‌ सुवे 
अक्‌ सव ऊपर ह भान । मल सुच भाजनं कर्‌ सदां जिन्द 
र ॥ उवा न्दा खान स्यातं सषन्या नहि अर्व । -निंशि- 


` एित.परवे शराव्‌ अं 


भाद्र ष्र्‌ छत ॥ कहु दन्न अक्ता 


१६८ अभिटास्तागर । 

तरकका कीडा जनो । तिगण अटख अनादि बह्यको मिथ्या 
जनि ॥ ३८ ॥ ताक ददि ज्ञान विनाश्वासा स्यु चढाय।. 
धौती पोती गनक्ण नौरी कम करय ॥ गोदी कर्मं कराय ` 
पि सुद्राको देस । आप्त प्म टगाय छेड चक्रको सें ॥ ` 
कहे दस भभिटास समाधी समवित जानो । मिर्गण अट ` 
अनादि बह्लको मिथ्या जानो ॥ ३९ ॥ ज्ञान योग वेराण्य सवं ` 


भ वरस विचर्‌ । दया पमं जव तपं [क्या पूजाक्त /. 


` अचार्‌ ॥ पूजा वरस अचार केर स्व ध्यान दवें । निर 
मेथुन श्ुधा हष भय नित्य सता्वे ॥ कहे दास अग्रि. ` 
` करम सव मिथ्या जानो । निर्गुण - अलख अनादि बको ` ` 

, मिथ्या जानो ॥ ४० ॥ दुडषियां वार्ठसि कष्य मिथ्या चह . ` 

.; ` जनाय । नास्तिक मत जानकर मत कईं रितियाय ॥ मत ` 
` ., क रिकियाय कथाको अथं कहानी । गवं सुतं गवार ताहेको : ` 


~: सची जानी ॥ कटे दास अभिटाख शं सद जगत बानो । ` 


“` नमग अंटखं अनादि जह्को मिथ्या जनो ॥ ४१॥ जगत्‌. 


` ` अनादि मादि है कर्ता है संयम्‌ । बह रिरजन शन्यहे निदा 


` . ` मैथुन भोग ॥ विद्र मेथुन भोग सदा जन्मे ओर मरे । प्रा .. 
बही अरिटाख श्वान होय घर घर रिरे ॥ कहे दार अगिः `. 
`. -हछाख कस्म सव मिथ्या मानो । निर्गुण अल्ल अनादि त्को ` 
 , मिथ्याजानो॥४२॥ ` ध 
भनि हाथ जोढकर कहा कि आपका ज्ञान नास्तिकं मतदे। ` ` 
ओरमें कूठ करगा, परंठु जवं शंका बोधं हो नवे 


आवा तरम । ` १६९. 


पिरे इन चार्ट पर्का उत्तर होना चाहिये । दरक विस्तार 
` अथके साथहेदेशे। ` ` - ~, ~ 
` `“ .. प्रन्न सखीष। ` 
य कृतौ जगत्का कोद हे या नहीं अगर है तो कहा है आर ` 
कथानाम्‌ भर क्या स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिये । . ` 
य जगत्‌ संसार दुनिया बह्यांड किषको कहते ह -इसकी 
.: द्‌ है या नहीं किसने बनाय! ओर कब बनाया र्यो कर्‌ 
वनाया ॥ | 
` ३ आकाश्‌ कख पदाय ह कहातक्‌ हं इसके ददपर क्या ई] _ 
‰ वारु स्या प्रदाथं है कहे भती है कषां जाती है सदा. ` 
` कं रहती है। 4 
५ अधि क्रिमे वैदा हई रेषा तेन उस वर्योकर हभ पत्थर : ` 
` ककड क्यो हु । ह क, 
६ जट कथकर बना पृथ्वीके उपर हे यां कवे सदा कयै. ` 
हता हे या जाद वषा समुद्र गदी कूं हे। ि 
५ पृथिवी किसने बन हदे टे या नही किसके उपरदहै . 
स्थिर हया चर्‌ह। | ध 
< सूर्यक्याचीजहेचर्‌रहैयां स्थिरं बडे था चेतन. ` 
` सतको क्यौ नह! दरशाता । ५ 
९ चंद्रमा क्या तत्व हे कम प्िवायं क्यो होता है चरै वा. . 
थर्‌ जड ह या पतन्‌ । 2 


१४५०  अभिराखसागर । 


१० तारामंडलछोरे वहेक्याहं कितने हं चरदहया स्थिरः 
धव क्य नहीं चठता | “५ 
११ बिनरीमे चसक गजं तप नठदी क्या हं जमीनपर क्या ` 
गिरता ह सकाम कहां ह ध 
३२ धूलृष पांच रंगका वर्षा कतुमे सदा ती निकलता है क्या ~ 
. - है संपूण भेदका विस्तार होना चाहिये । ४.१ 
१३ ग्रहण सूय चंदमं क्या ह ज्योतिषे क्यो परगट हो जाता . 
ह अमावस्‌ प्रूनमको क्यो होत्रा हे । 
षष्टेमेबल नो सूर्यं चदमं होतांहै क्यार सदाक्यो 
` नहीं द्रशाता। र 
१५. आकाशमे मागे जो द्रशाता है वह क्या हे बहुत करके ` 
`. दो रास्ता दर्शते ई । प 
१६ प्रातःसंध्याका लाट बादर या अरुण सूयं क्यो द्रशाता त “ 
` ~ है संपूरणं व्यवस्था होना चाहिये । छि 
` १७ मेघ क्था काम्‌ करते हँ उनकी उत्पत्ति स्थिति नाश श्या _ 
 .. केर हाती ह। । १ 
` १८ आंस रातको कहि पडती. हेः ठव्मं जादा कय . | 
पडती हे। ध ४ 

१९ कोहरा भरातको ठंडमे स्यौ पडता हे वर्षामि पडता दै! ` 
२० वृषाक्रतुमे अनेक जानवर पढते हँ बीरक्हूदी मेक स~ . ` 
ली छोट जानवर वंहूत । | + 


आह्वा तर} - ` ` १७३... 
२१ गर या पत्थर कसे पडता है कान गिराता ह । 
` २२ तारा रावक टटा है वह क्याःहै) -: 
 २३.गभ्‌] सद बरसात हनिका कारण या ३ । 
`. २४ दिनि रात क्या हाता दै कानकरतारहै। 
२५ भकेप.जो की कमीहेतारहैकोनकराहं। . .: .: 
-.२६.र्गदि श्यां भाती ह चेतन कमं जाता ह स्वम दखनाः - 
`... किसर धमंरै। 00 6 ~ 
२७ क्षुधा तृषा क्या होती है शांति किसको हाती.हे । 
२८ मेथुन कर्मकी संपूर्ण .सामरण्य .करसे आती दै ओर 
वीज्‌ कहा रहता ह | | 
. २९ ज्ञाने बुद्धिं किसको है । ॥ 
३०. जन्म मरण किसको होता हेः जीव क्या पदार्थ है। 
 ३१.परप पुण्य किस भकारसे ठगता है। कसादं चोर उद्र - 
~ विषयीसदारह्तेहै। . ` . - . 
२३२ भाग अकार क्या चनह कर्मं आपीनिदै.या ठ 
` ` आधीन हे, 8 ५ 
२२ जादू करामत यंच मृत भरथोग्‌ आहिक जो होते ह सचे 
। र चृ! द्ेठह्‌। . "० ४ 
२४ अक्ष्‌ क्या पदाथ हे कितने वनाया किर जधाखर्‌ ! ` 
२५ दु भद बाम अय्‌ आदर परगट हो स्क हे या नह! 
च्।र सख परफण. स्या सिद ह्ज्य जिपर ंथ 
संपूण विस्वर है 1... 1. 


4 


34: अभिराखसागर । 
देत भूते ^ जिन्दे ५ न -, क क क त ॥ 
२७ वसय भवे भतं निन्द्‌ रक्षस चैट उाक्गिनी रक्षिणी परी. 
पिगाच आदिक सचे ह पाख है। ॥ 


३८ इमाम्‌ भेरो पंढरीनाय महव गगेश देवी भदकं सय ` 


ह कह रूर्त ह । 
२३९ जातक धम्‌ सदाहेयाच बाह्घण चपरम क्या - 
फरक ह्‌ । , ् 


` ४० शरीर भर्‌ जीव आर्‌ हेम ीनका भवयद्च ज्ञान . 


हनाचा 1 
चार वेद छःशाद्घ अढरह्‌ पुराण जो व्यास भगवानूने कहे ` 


उनका संपूण पठने अर समञ्चनेवाखा अब कोद बही ह। 
` . सस्छेत विच देदवानी ३ । हिंडुस्थान वुकस्थान टंडन तीनों 


 इल्कमं ये बोटी वही है । जगन्नाथ धामे नातिका पर्मक्यों ` 


.. ` छोडते हं । काग कभिक्षा् देवी तीन सेन रजस्वला रहती हं \. : ` 
` . िमिलजके बह्मयोनीते पानी निकलता है । ज्वारटर्खमिं से. 
` .. -निकटती ईै। आलमगीर बादशाह उसपर रहेका तवा जब- ` .. 
 -थाथाफोडकर निकटती रही । भरतरी गोपीचंदं ओर इरिका . 
` . श्रादशाह भौर अनेक राजा महाराजा धनपरिवारका इस छाड- - 


 , -कुर्‌ जगटमं चटे गये । कदाचिद्‌ उन सबक इछ अड्क्वभरा  - 


0 


` -च होता तो रको पठट अति । रामच सवसं सेठ बापा। . . 


शीरुष्णने गोवर्धन पर्दतको उदाया । दिदुस्थाने इस्‌ भकारे ` ` 


शनम्‌ इभा दूरे दवीममे किस भकारे भय हुभा वहती कहना ` 


`. चाह । ज्योतिष विवार ` सवृका भरिष्य कहं देते. ८ 


. . नौवां त्रम्‌ । क १७६. 


बंगा सपक मंत्र रेस प्रसिद्ध हं कि वहत दितं पीठे खम्‌ 
` जिटति है ! नृते भादी जानवर्‌ हो जाता.ह 1 चोरासी 
. छाख सृष्टिक मही रेषा कना सखंपना हे । जके एकं नाम| 
हे वह्‌ शूढा नह हो सकता । बह्मफे असंख्य नाम ई वहं 
क्पोकर शरंटा होगा । यह सुनकर महातमा खरं चुप हो रहै +. ` 

दवि अंणिटाखसागर खरुशिष्यसवाद मिथ्याबह्मविचार : 
`. . ~ नाम आवां तरम सपण ॥<॥ ` 
ˆ ` नर्वांत्रग प्रारभ 
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पषृ। ठस 
नेन बह्म हं । वि 
अथ ओ्रीग्याष्ठदेवाय नमः । मे दूसरे महात्पाके परास गया 
ओर सब हार अपना कहा तव महात्मा गुरु बे कि. बहल 
` नेम रहता हे । पतटी छोरी मूर्तिको कहते है । मूर्विं सबं ` 
शरीरकी नकल है भोर इसे युरुष . भरति उवच हई { 
पुरुप प्रकृति सृष्टि उसन्न हुई । पपे सिद्धांत अनेक महालमाका. 
है । व्तमानमे बहुत महात्मा ने्रसे ज्योतिका दशन करते है ! 
उसको अपना दृषटदेव्‌ जानते हं । दशन करनेकी' क्रिया ` युर ` - 
उपदेश परमाण बहत है । चारो द्रारनो वर्याबमे हँ उनको इस .. 
` रीतिरे वद कर, दोना अंशु्ट दोनों कानमे, दोनो तजनी दोनो 
नेतरे, दोनों मध्यमा दोनों नाके, दोना अनामिका -उप्रके , 


दिए, दोन कनिष्ठिका दोनो नपिके भद्र एसा दवे कि. । 


३७४. ` अगिलाखसागर । 
कानपे शब्द सुने नही मंखसे रूप देखे नही नाक यह्से श्वास्‌ः ` 


 निक्रट नहा । परहिटे श्वास परक करव्े, उस समय पचः ` 


भकारका रग ्िठमिर देख पडता ईं । पीडे ज्योति दसि पडती . 
हे । वह्‌ ज्यात स्वरूपकर दशन समान हं । दसके शिवाय 


जसक नन नहा उसका किसका दशन नह हय सकता। तना : . । 


लोक चोदह्‌ वन उप्तको मिथ्या हे सवं प्रकारका साधन्‌ 


जो साधक ज्ञानी करे ह उप्तका फट नेव प्राप्त होता है! ~. 
` कियारम्॑र आदिक नेतके आधीन हं शरीरमध्ये अर्त पदार्थ ` 


ई । परंतु नेत्री बराबरी कोद नहीं कर सकता । पिदेक िचार. .. 
माणायाम्‌ समापि मानसी पूजा ध्यान टय चेतन आक्कि नो. ` . 


` ज्ञानक घर हं वे सम्‌ नेवके आधीन हं । पूरदास भगवानचका 


` दशनं पाकर अषप दहा गयं आर्‌ अपन व्ह्वक( पण व्रह्म्म मिला  . | 
पद्या । कवि पक्षा सकरम हता ह। विहा व्यर्जनका. सके. 


` जोनता हे । -भदरेत मत्‌ हे मोतसे नही मरता, इस कारण उसके - ` 
` -एक आघ तथा एक परतटी है ओर सरवे जीवक द्‌। पूतटी ह । : ` 


. जिंक एक नेच है व्ह दोनों नेनवाठेके बराबर देख सकता ` ` | 
है । यह आ्र्थकी वात है । ज्योतिःस्वरूप साकार `भयक्ष 


` $ र 


नेत्रम है, जो चेतन्यकरके देगा सो पावेगा । मेने हाथ जोड- 
कर्‌ क्‌ ५. 
से प्रगट दै । पैचतखकी शरीर पिले होना चाये षे . . 
ह-सकता है! निके शरीर नही उसके नेव नही । जी 


न 


जीव अषाःहेता.हे उस्म वह्मका अदुव होता हं। जड 


९ 
तर्‌ 


॥ = 


[ किंनेन ज्ञादद्धिय हे 1 रूप षिषयसे पैदा हृद्‌ । विषय ... ` , 


- नोवांतरग।.: ~. ' ३७५. 


५ । जीवमे नेतर नहा हं । उसमभीं परमश्वरक[ अश ह 1 रसरमध्य 
नेत्र भरधान्‌ जहर ह । परंतु ब्ल. उसको कहना उचत बह 
होता । कदाचित नेच्मं बह हाता ते चरा धमि सत पुर ` 
ओर तीर्थ गामं कोई नरी जाता । जंगल पृहाढमं कंद मू 


"फर कूट खाकर कई भजन न्‌ करता । चारासा काकण ,. 


तपस्या हठयोग कोद न करता । नेच ज्ञानदृद्रिय हे । उस्म. 
बह्व देखन ठड्काको समज्षना ह । यह सुनकर महात्मा गुरु 
-चपदहोर्ह्‌। 
दरति अरिटाखसागर यरुशिष्यसंवाद नोव तरगमे नेच. . 
ब्रह्मविचार चाम पटी ठहरी संपूण । - ` ` 
| ---~ध््न्- 
दूरी ररी । 
मन वह ह्‌ । इ 
अथ श्रीचद्राय नमः मं दूसरे महात्माके पाक गया भर्‌ ` 
. रस्ब हाट अपना कहा ! तन्‌ महात्‌! गर बाट कं अह्‌ क्छ. ` 
है अका रूप मन ह सष शरीरा धनी ह जसा वह्‌ चाह्‌- ` 
ताहे वैसा शरीर करता है । यावद्‌ व्यवहार शरीरका -मनके 
आधान है । ओर मन चीर्टीसि पदार्थसे सक्त होता - त्था 
चारम्‌ सेर भर्‌ आठ पंसेरीका मन होता है ! पांच तत्द एच 
स्वभाव प्रचि भाण वायु अतारदिय पंच ज्ञानदद्विय पतच कृम- 
द्रिय पांच अवस्था पांच प्सेरी पच सेर कहते ह । नेमे 
तह्न ष्टके रचना कला हे वैसे मन खम अवस्थाम्‌ सयं 


९७६ ` ` आनटाखक्चामर्‌ । 


स्वना करकं देखता हे । यहं टत एकदेशी नही है सदेश 
हं ओर मन शरीरम राजासमान है । उसके दो ष्विह! . 
` ओंराद्‌ बहत ह । उसका यंत्र यानी पूजनकी ठहरीमे मौज ` 
ह देखो । बहुत भवार्योका मृत एसा हे किं मनरूपी वको ` 
 भमहूपी निद्र हेनेसे जगत्‌ भासता हे । जव भरमहूपी निद्रा जातीं ` 
= रही तव स्वमी जगत्‌ अश हो जवि 1 “ मनके हरे हारहै,. ` 
 भरषके जति जीत । परमह्वक पाहयेः, मनर्हीकी प्रतीत ॥ " - 
सवं व्यवहार पाप पुण्यका मनके आधीन हे । कदाविद्‌ः मन ` 
शुद्ध से जवि तो शरीर शुद्ध हो जवे । जो मन अशुद्ध रहेगा ` 
तो शरीरी अशुद्ध रहेगा । शरीर जड हे उसको मान नहीं ह. . 
मान.-अपृलान्‌ मनको हे । सत्संग अदिकपे जौ मन स्थिरहे ` 


` जूता हं बह जीवेन्युक्त हो जाता ह । ज्ञान ध्यान पूजा णड. ` 


` शरा मेम सव नके आधीन ह । स्वमन खी बनाकर भोग , 
. करता हे । क्षणमान्मे चौदह चरुवन बनाता है 1 भने हाथ जीड.. ` 


` . कर कृद कि, अंतःकरणमं पंच हदि ह । उसमे एक मनह। ` . 


` वित इद्धि अहंकार मनसमान है) स्वभमें जो रचना होती हे वई 


जग्रतः अषिष्ठानं है । सुति पचा अंतःकरण नाशहो जति _ ` 


` द। परज्ञान दंदरिय भारम जौ जीवको ज्ञान रहताहे वहीस्वम्ग्‌ . 


` - भास्ता है ! भच्छे अच्छे ज्ञानी मनको मासते है । दुःखघुखको ` ` 
मृ गनं है 1 बह्मकी ओखाद जो ररततिसे उन्न हुई पपरूपं 
दुःददाईं है। बह्लकी ओटाद पापी नहीं होना चाह्ि। बहक ` 
शरीर मर्द हे ती दो ची होन असंभव हं । मनं म अशुभं दतिः 


नीवा तरम्‌ _ १७७. 


४ 4 रहता ६1 ब्रह्न. विषय नही करता ओर अद्रितं है । मद्‌ 
अनतं ई यह सुनकर महात्मा शुरु चुप हो रहे । 1 
रात भ्िखाखसागर खरुशिष्यसंवाद नोव तरंगे 


अहनह्ला्वेचार नाम दतर ठहरा सषूण । 
~न 


तक्षस ख्ह्य । 
॑ ` :.. दिग्‌ भगनह्लह। 9 
अथ शरारदाय्‌ नमः। मं दूसरे महातमके प्त ग्या भौर 
, स्‌ हाट अपना कहा । तव महात्मा. गुरु बोले कि ठिग नह | 
` अ ब्रह ह । चौरासी ठास जीव ठिंगसे उलन हेते है भौर 
जनाति [टग्‌ भगक पूना भधान है उसको सस्कतमें शिव ` 
` शक्ते कहते ह। दिगघुराणं ` जो व्यासे बनाया वृह देखो ! ` 
 शिक्भी दिग है । ठिगकी, महिम. बल्ले नर्हा पाया । कोई ` - 
-युरुषटग हे कोई ्ी्िग है । सारा . जगत्‌ हिंग दशाहे! : ` 
` टगृष पूना चबीस अवतारे किया. फिर उत्तको मह 
होनेमं क्या संशय † राम्‌ ङष्ण परशुराम -जेत्तकी पूजां करे . 
उसका ब नही कहना पूर्खका काम है । टिग नह भग 
माया उत्पर वंह मोहित रहता है । नव दानाका संयोग 
ड्ग स्रष्टं उतत हुई ।: मेने हाथ जोढकर कहा कि 
८५ न्द स्वतः नहीं ह । पिले शरीरका अुमान होगा ` 
१९ हगका अयमान होगा । जव शरीर नकष त ठि ` 
नहा । वेवशाघ्मे जो लग पधान ६ वह ।लम्‌ शिवकारे! _ 


१७८  अगिटाखसामर्‌ । ` 


` `एव भगवान्‌ सामर्थ्यवान्‌ थे उनके टिगकी पूना जगतम ` 
भ्ररिद्ध ह भार दिगपुराणमे शिक्के दिगक्छी महि व्यासे ` 


गाद ह । शर्म पच क्रम इद्रय ( ह. उस्म लग ह अर्‌ .. 


सृष्टिकौ उत्पत्ति ठिग भेगसे नह ह वीजे हे । जिसकी धातु. 


गर ह जाता ह उसके भाटाद नहा हता । टका कक्ष: 


कह्ना मखंक। काम दे। यह सुनकर महातमा गुरु चुष हो रहे। 
इति अभिाससागर गुरुशिप्यसतगाद नोवे तरम 
अ्हेनहविचार नाम तीसरी ह्री संपूर्ण । 


ननद श्प 
चथा ट्ह्रा | 
` अंडन्हहै। व 
अथ आशंकराय नमः । मं दूसरे महात्माके पास गया ` ` 
. ` ~ ओर सब' हाट अपना कहा । तव . महात्मा गुरु बेटे कि 
` अंड ब्रह्म हैः। रति. माया है । संस्छत वियामे उसको विष्ण 


` लक्ष्मी कक्षे है । जिस महात्माने ठिग ज्म. कहा वह्‌ चूक ` ` 


हे । देखो जानवरका अड. संसारी रोग निका डालते ह । 

 `जानवर नपसक हो जाता है। उसका टिंग बनारहता ह ` 

~ - परत इछ काम नह भता भोर जिस स्वीका क्त ब॑दहो ` 

` जाता है वह बाच हो जाती हे । भगम इछ सामध्य नही । 
 -ङसं जगतको बह्यांड- कहते हँ अथवा बसका अड है । उस ` 

 -पंमाण म॒तिं शादिथामकी बनाया, विष्ण ठक्ष्मी देवता नाम: 

 अकट किया । शरीरम थोडी चीर -अंडपर ठे भरण निक 
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लाता है । पुराणम एसा च्खिा हे कि गखाकार शक्तिपर 
` शेषजी हे उसपर जगत्‌ है । उसका अथं एसा हे कि, अंडके 
ऊपर लिंग उसपर्‌ शरीर हे । भरे ज्ञाममं अंड ह्न जहर है । 
ने हाथ जोडकर का किं शरीरम अनेक अग्‌ ह उसमं अढ- 
भी हे जवतक शरीर नही तवतक अंख्का अचो नह 
` : हो सकता । जानवरका अं. आदमी खाता हं । जनाना बाट 
आदमी भंड भोर डिग सब कटवाता हे मरता नह्य, जीता 
- रहता है । अंड सवके पाप हेः तह्न सबफे पाप नहा ई । 
अंञ्के रप है, व्रह्म अषप है `। अंड शरीरके आधीन है ह्न . 
स्वतः हे । ब्माडका अथं वंह अड हे। जिसमे पक्षी पशु 
चचा देते हू । आजतक कोद अधिकारीने ठग तथा अबकी 
पूजा नही किया भोर भननधी अंडका कोई नह गातो । एसा 
कैर ब्रह्न हे } यह सुनकर महात्मा णर चुपहोरहे। ` 
 , इति अभिराखस्तागर यरुशिष्यरेवाद नेव तरगमे अहं 
बह्लविचार नाम चोथी लहरी सम्पूणं । 


पांचवीं खुरी 
मेथुन जह हे । | क 
अथ श्रीहुरिहराय नमः । म दूसरे महात्माके परास्र गया ` 
आर्‌ सवं हार. अपना का ! त महात्मा छर्‌ बोटे कि, मेथुन 
ह्र ह । आदिमं तह्न निराकार अपनी च्छासे एक द्वी बनाया 


१८५ . ` भगैढाससामर ! 


आर भपना प पुरुष बनाकर उसके संग भोग किया। जवः. 
भथुनक। स्वाद पाया तव उस घीको चोराप्ती राख रूम बनाय. 
ओर आपी उत्तके समान परुष बन मेथुन किया । दह्‌ 
 ओलाद चौरासी ट नगते है । मौर सूरण सि मेधुनरेः ` 
उत्पन्न हदं । आर्‌ अवी सव जगत्‌ मेभुनसे पेद होता हे ।.. ` 
सृष्टे पिवाम आर जो पदार्थ नगृदमं हे सव सिद महात्मा- ` 
आने बनाया । जसे कमानमें रे तार आगेदी अंजन कट- - 
` बाना आदिकं अनेक प्रगट हए द । वेदम एसा पमाणहे किः . 
ग्रह्‌ जगत्‌ मथुनष्ष्टि ह! भरजो सृश्कि कताहोीगा वहः 
जहम होगा । यह सिद्धात्‌ मचल हे । मेने हाथ नोढकर कहा ` 
किं अव वह बह कहां हे ओर पांच तत्वको मेथुन कहना. . ` 
अज्ञानका काम हे । सूर्यं चंत्रमा तारा बिजटी बाद आकिः ` 


`. कित्‌ विदाने बनाया । बक्षका जन्म मरण नहा हाता. 
` सृष्टि उसका ओाद होकर क्या मर जाती हे । बापका सपण ` ` 


. ` प्रति भोलादमे होती हे । चौथी टाख बह्मपुत्र हं तो नकम - ` 
` कौन जाता है । ऊष्मज योनि नो इकीस साख परतिद ह. 
` मेथुन नहा हेः । जसे गर फटका कांड आर साघु स्तः. ` 
` महात्मा मेथुनद्रत्तिको त्यायं देत दै । शाम मेयुनकमं राक्षप्ीः ~ 
कमह यतिक्मपे वेड मिलता ह । मेथुन करकं ` अच्छ 
 . विचारवान्‌ स्नान कर डटते ह । मेथुन बह्व कहना अभिक्ष्फः _ ` 
खाना बरावर है । यह सुनकर महात्मा गुरु चुपहारदे। , 

दति -अभिटाखस्तागर गुरुशिष्यसवाद नेवं तर॑गमं अहनह्म- 

~ विचार नाम पाचका ठहर सपृण। `. . 
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छठी खरी ! 
† बीन बह हे । ४ 
 -आथं श्रीफवेतीपतये नमः । मं दूरे महात्याके पास 
 -गया आर सब हाड अपना कह । तव महावा गुरू बो किं 
= -वीन-गह है । शरीर स्ञाड द । बीजरूपी बह्म नब एकभे 
` अनेक होता है जगत्‌ हो नाता । जब अनेके एक हौ नाता 
बीजं हो जताहे ओर जो जो गुण ब्रह्मम ह बही गुण वीज्‌ 
 -रपर्ण दर्शति ई देखो सर्वम है किसीमें नही हे १। दूसरे 
` -सृबसे बडा ओर्‌ सुवसे छोटा २ । तीसरे अवस्था भोर परूति 
न्ध ३ । चोथे अनंत नाम ओरं अनंत गुण ४. ¦ र्वे 
- इच्छरूपी ओर दृसरेकी दच्छासे परगट होता है ५ ! छं 
निराकार व निष्काम ह ६ । सातवे घटवटव्यापक ७ । अ- 

प आनंदस्वूप < । ये अह ण तह्न ओर बीन दमं 

: समान हँ ओर वीज शब्दको. उल्टा क्फेदेखोतो जीद 

< ोता है भोर जीव भत्माको प्रमात्पा कहते ह । वेदम जह 
` बीजरूपी छिखा है आर पृक कतां वीज दशशता हे । मेने 
हाय जोढकर्‌ कहा कि एकं बीनमं एक ञ्ञाड होता है ! एकः 
 , दामं करो बीन होते ह ओर साठ दरसाल. होता है । इस्‌ 
 सिददातमं चाड बीजे बडा हुभा। अंत दोनोका कोई नहँ कह 

- सक्ता ! नो बीज उतपन्न होता है उसका नाश. हे जाता है) 
जगत्‌ के उतन्न होनेसे बरह्यका नाश नही हेता । ओर्‌ वीजद्पी 
 - जल! परजा भजन ध्यान किमी रुरने उपदेश नह क्रिया भोर्‌ 


१८२ . ` अग्रिखाखत्तागर । ५ 
कोर अधिकारी परूनता हुभा नकी दक्षया भोर किठीको भाक ` 
त्‌क़ कुछ फल प्रात नह हा । भरस्यक्च इस्तका स्वह्प मह - ` 
` मृघसमान हे । स्वम अवस्थामे कदाचित्‌ गिर जाताहेते 
जज्ञा उसा समय सान कर्‌ डते ह। तमक कुछ अतुकषव्‌ ` ` 


® ^ ० 


इअ हा ता उपदशं काजिय म साधन कह्मा पर्क्ष अदुकव. 


होना चाहिये । वीनको व्रह्म कना अनर्थ है यंह॒ सुनकर 
महात्मा यकु चपहोरहे। 9 
इति अषिलाखसागर यरुशिष्यसवाद नीवं तममे अह 

ब्रह्मविचार नाम छठ टरो सपण ¦ । 


अ 
सातवीं र्रर । 

विषयानंद बह्म है । - 

अथ महहिवायं नमः । म दुसरे महुत्मके पास मयाः. ` 


` ओर सव हाल अपना कहा । तव महात्मा गुरु वोढे कि विष- - 


 - यर्नेद्‌ बक्वका। नामं ह । जा विषयकं अतिदक[ भमिता ह वह्‌ | 


बह है। जो साधन करिके उक्त आतैदक। अदभव लेवेमा बल्ला 


नृदको प्विगा । इश सिद्धतके अद्ध देखनेमं पीर स्पेथा . 


 . खर्च हं तो भरपयक्च भ वुभव प्राप होवे । भने उसी वक्त पीं 

` शश्पये महात्मा गुरुके हाथपर रखं दिया । तेव महात्मा गुरु. ` 
वोछे फि भाज शामतक वत निर्जल रहना विराग जलने पछि - ` 
खन वगेरहे करके हमारे पास आनाः। यहा सव सामान्‌ अलुः. 
भव देनेका तैयार रहेगा । मे महासा गरक आ्नावक्षाद्‌ 
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विषिपूर्वक वरत रहकर शामको पर्हूचा । वहांका तमाशा यह्‌ द९* 
शाया । कुछ घी कुछ पुरुष जवान रंगीटे रसीठे केठे ह । एक 
कटश मृतिकाका कोढरीमं मध्य सभाक वीच पाच वत्तीका ` 
रक्खाथाओर होमभी अनेक साकल्यका आर हो चुकाधा। 
नेवेवयके वासते कद शीशा वाश्नी कई सेर सिदि भीर खक .. 
पूढी - कचोरी भजियां भिक परातोमें ससी थी ।.भओर - 
सामान पूनाका धप कपर संदर आकि रक्खाथा। सबस्ी 
पुरुष हवनं आहूति छोऽते थे ¦ भोर महात्मा यर एक मालः 
-मूरगोकी हाथमं ठेकर कुछ मंज पठते थे ओर स्वाहा बोलते थे । . 
सुश्चकोभी आहूति छोढनेकी आज्ञा हू । सवके वरावर मी , 
छोडने लगा! दो पहर उपरांत महाता यरुका मं प्रा हमा ६ 
उस समय एक ज्योति बद बहत प्रकाशमान एक आरती 
 भरगट ह गद्‌ तव महात्मा गुर्‌ बोके फि सवः कोद खंडे होकर 
, अर्वा पठ भार्‌ स्व साकल्यं हवनम्‌ छाड यं । भर्‌ वा सव 
नेवेव उस्‌ ज्योतिमें सन्मुख रख दिया । भोर सोलह ` वत्तीकी 
आरतीउस -ज्योतिको करके प्रिकरमा दिया । ओर सारणम्‌ ` 
दण्डवत्‌ किया तव्‌ वह्‌ ज्योति अंतधौनं हो गई । व लोक 
बहुत आनीदेत हूए । जसे तह्मका दशन पाया पीछे वह सव 
नवेव एक थाटीमे खाने टगे । ओर वास्नीभी एक पातये पान 
करने रगे । मुज्ञकोभी खान पानकी आज्ञा हृदं । भने हाथ जोड- ` 
कर्‌ पूछा कं त्रह्ृक्रा अदोष कव्‌ हयमा तव महात्मा गरु वाटे 
एक प्रहर पट अङ्घव होगा । मे वेदा रहय । थोडी दसै 


१८४ .  . अगैखाखसागर । 


जव नशाहृभा त्व एक असतं एक मद भ।पसमं विषय करे ` 

ख्ये । जो सवते अच्छी थी महात्मा गुरुके संगमं रहीम 
अपना सह्‌ पाकर वहासि भागा । अपने आसनपर्‌ भाया 
दिनरात पेखा रहा । एचीर स्पेयांका छकसान इभा । यह ` 

सेष्का अलुपव पाया । महात्मा खरु इरसे भाग गये । 
दति अभिटाखसरागर यरुशिष्यसवाद नोवे तरम अहं 
ब्मविचार नाम सातवीं हरी संपूर्ण । 
आटवी खुरी । 

शरीर वह् | 4 
अथ श्रीभेरवायं नभः मे दूसरे महात्ाके पास मया . 


ओर सब हार अपना कहा । तब महात्मा छर बोरे किश्रीर ` 


सल्ल हे । जिसको शरीर ज्ञान होगा, उसको ब्रह्मका ज्ञान होगा. . ` 
श्व संसार शरीरकं संयोगे ङछ सटा सच। पदार्थ हे। कदाचित्‌ ` 
शरीर ब होवे तो उसका इछ अदुमान नरह हो सकता । पचत. . 
स्वक शरीरं सवका भगट हे उकम जो भेद युत हं वह जानना .. 
बहुत किन हे । पदिठे पचकोशका हाड होना चाहिये । नेसे . 
जरके कोई जीवपरं शंख आदिक ज्ञान होते ह उस्‌ . 
` भमाण अपनी शरीर हे । उसके ऊपर पव कोश हं । अन्नमय, ` 
 आणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये पिं कोशके नाम. ` 
ह । रोम चमे मास रुषिर अस्थि सुद्धा जो शरीर हं उप्तक। अन्नः 
 -सय कोश कहते ह । उसके भीतर प्च पराण व्यान समान्‌ उदान -. 
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-अपान ये प्राणमय कोश ह। उसके आधारे पच ज्ञानदं द्वयद्वारा 
-पचं विषय जानकर पच करम दैद्रियसे किया कंला ओर्‌ मनके 
भीतर अनेक विचार करना, उसको नोमय्‌ कोश कहते है ¡ . 
जोर मनोमयदूथी ज्ञानदृतिसे एसा विचार करना कि म कोन ` 
$, तथा मे कर्ता हूः उसको विज्ञानमय कोश कहते ई । जर्‌ ` 
दिज्ञानमय कोश धारण होनेसे चार कोशकी भावना रहनेकीं 
गह \ पै सकार कैवल्य पंच हाफतकप्रूतला हू । पच भाणके 
 -आधाश्से ज्ञान हो जाता ह ¦ एसी तभ्ावनां होनेसे विस्शृति 
= -होती ह उसको आनेदमय कोश कहते हँ ये पंच कोशशरीरे । 
भधान ह । शरीरको सव ज्ञान हे। मसमय कोशम पच महाक- 
हके पवस भाग है ! निसको प्रकृति कष्ते है दिस्तार 

, `उ्षक मंम वहत जगह है । प्राणमय कोशं पंच प्राण्‌ 
ह) सष शरीरम जो वायु हे उसको व्यान कहते हं । नारी 
जो वायु हे उसको समान कहते ह । कंठे जो वायु दै उसको 
उदान कहते हं । हृदयम जो वायु हे उसको प्राण कहै ह । 
यर्म्‌ जो वायु ह उसको अपान कहते ह । ये पच भ्राणके ` 
 . आध्रसे श्वास चरता है । पेच प्राणर्ूयी कोटीरे 
शण ह, वो अन्नमय कोशके भीतर ह । माणमय कोशकरे भाधा- 

` रे स्वम आदिक तथा कलित पृषकी रचना हेती है। 
प्राणमय कोशके भीतर मनोमय कोश है । पंच ज्ञान दृद्वियते 
` एच्‌ विषय भोगनेवाटा पच कर्म दंद्रियसे छिया करनेवाल 
पच अंतःकरणरूप मनोमय कोशरे होता हं । प्राणमय कोशके 
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अंतर जो बाय व्यापक हे वही मनोमय कोश है । उक्षीकों बह्म ` 
ज्ञानी च्ल, आत्मज्ञानी आत्मा कहते हं । जवतक शरीर हे 


` तवबतक बह्म माया जगत्‌ हे । शरीरका उतन्न होना पच. 


तत्वका संयोगं हं । ये सर्व पृथिवी जल सुद्धा सव हाटी है! 
उसके हटनेसे पवन जो शरीरके बाहिर ओर भीतर । परकै. 
उपृर्‌ प्राणमय कोशम शा टगता हे । उस प्राणमय केशं - 
जो मनोमय कोश वायु व्यापक ह वह्‌ अदवक्वेहै। वही. 
परछो अपरलो मानते हं । ताति सुख दुःखका अदव होता ` ` 
हे दप्रकी रीति रषी है कि मनोमय कोशको स्पशं होनेवाटीः ` 
वस्तु कदाचित्‌ कोमल ओर शीतल हे तो परो ठमगतहे\ 
ओर कदाचित्‌ वहही वस्तु कमि गरम है तो अपरलो ठागतहै ! . ` 
परलो अपरटो षव शरीरको होता है । जीव आत्मा शरीरकी ` 
शक्ति रै । रेसता मनोमया स्वभाव हे । शरीरके भीतर रक्त ` 
` इसमे प्राणी वस्ती हे । जब अच्चमय कोशको धकरा पवनके. . . 
= स्पशे भाणमय कोशम टमता है तव मनोमय कोके जाविवे्म `. 
आता है । नेच द्वयम श्प विषयका ज्ञान हे । निहा. 
.इन्ियमे रस विषथका ज्ञान हे । नासिका दद्वियमे गष विषयकां - ` 


ज्ञान हे । त्वचा दृदवियमं स्पशवेषयकाः ज्ञान ह । कन ... 


दद्य शब्द विषयकः ज्ञानं है । पच विषयको ज्ञान दद्र. 
 जानती.ह । उश पच ज्ञाने दंद्वियसे मनामयं कश तदाकार ₹। 
` ईस कारण पंच इद्रिथका ज्ञान अंतःकरण पचकेक। हता ३1 - 


० _ अ न्य 


अंतःकरणपंचके मनोमय कोशम हे! कदाचित्‌ इत ` पद्‌ 


 नौवांतस।- ` ` ८७. 


ज्ञान दृद्रियमं कोई नष्ट हो जवे तों उस विषयकः ज्ञान अंतः- 
करणो नरी हयेगा । यह सब व्यवहार पचभणकं _ भधारसं 
` मनोमय कोशम जो अंतःकरण ह उस्तको हति हं । अंतःकरण ` 
श्री पंच तत्वका ज्ञान हे । प्राणमय काशकं आधारम सनामय ` 
` कोशंको भावना होती हई) अथात्‌ पंच्ाणके आधार अतः ` 
करणपंचकको ज्ञान हेता ह किः मेँ कोन हू या वह्‌ ह उसको 
विज्ञानमयं कोश कहते हं । कदाचित्‌ इम तीनां कोश॒ विन 
भावना करे छि मं शरीर बह्मा हू तो दवे नहा कारण सूक्ष्म 
यु हिने विना भवना होती तह । प्राणमयके आधारसे 
मनोमथको भावना होती हे प्राणमय जड हे । मनोमय चैतन्य | 
हे विज्ञानमय अद्धणव पवि हं उस्र अदुषवसे आनद; हाता 
हे उसको आनंदमयकोश कहते हं । यह्‌ पच तकी शरीर ' 
प्राणमय ह । उसमे पंचप्राण प्राणमय, उस्म अंतःकरणपचक 
मनोमय, उसमे ज्ञान विज्ञानमय, उसमें आनंद आनंदमय कोश 
ह । अघ्नमय पृथिवी, प्रणमय जल, मनोमय अभि, विज्ञानमय 
वायु, अनेदमय आकाश ये पच कोश पच तवका आधार 
हे । बल्ला कदाचित्‌ निराकार सिद हदे तो बरैढा जानो ओर ` 
कर्‌ सिद्ध हवे तो शरीर जानो । पचत्छकाशरीर होगा ` 
शरीररहित पदार्थं मिथ्या प्रसिद्धं हे । जित्तके शरीर नह वह 
कता नहा । शुर अशुभे कम शरीरसे होता ह! भोर सव शरीर . 
चारासा लाख सृकं एक ह, जपे मृत्तिकाका पाद छेदे बडे. . 
` अनक्‌ रगकं ह । शरीर नव शुक्तिरद्ि हे नाता ह्‌ तव॒ बाश- 
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उर्‌ हो जाताह्‌। पिटे स्थल्का नशर होता ह पठि 


शुक्ष्मका हता ई । स्वरूपवान्‌ पदां कुछ काट क्ञाड बनकर 


मर जाता हं । मंते वपाकरतु की वनस्पति उवच होकर - नाश 
हो जती हं । अव शरीरका लक्षण कहता हूं किः शरीर पंच 


भ्करक। ह । स्थल दृक्ष्म कारण महाकारण उन्मनी तथा. 
ऊपर ये पाच शरीर हं । स्थल शरीर पंच महाभुतात्मकरी ह । 
आकाश वायु अरि जट पृथिवी उक्तम पंचं क्के प्रचि 


"पदि भाग ह । जसक। प्ररूति कह्तं ह । अकशिक भाय 


कप कों छो मोहं मदं । वायुके पराच भाग चलनां दोडनां 
9 ५ ® ० ~ + १ `ये ष. 
कूदना फेटना सुकढना । अधिके प्रच भाग तेनं धां तृषा 


-नैदि आलकं । जलके पच भाग वीजं रुधिर चरदी पीनो 


[गा > जक 


--लारं । पृथि्वीकि पंच भाग सेमं चप नाटी मि अस्थिये ` 
पद्व आर पचास प्ररुतिश स्थर शरार कह्तं हई । अव्‌ 


५९) = क 


क्षम शरोर प्रपाण कहता ह कं इस्‌ शरारमं तत्वे बहम ह । 


भक्तिं ह आकाशि पचि भाग्‌ अतःकरण मन वचं ऊद. 


अहंकार अंतररिद्धिय । वायुके पच भागं व्यानं समान प्राण्‌ ` 
-उदावं अफान पंच प्राण । अभिक पांच भाग आंख नाक कान . 


जीव्‌ त्वचा ज्ञानदाद्रेय ! जटक पाच पाग इथ पव इख क्ष . 
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 -णदा कर्महि । पृथिवीके पद भाग शब्दं स्पश श्य रस य्‌. 


द्‌ दिष्य । इसको सुक्ष्म शरीर तथा लिगशरीर कहं ह । सर्व 


, "व्यवहार हिगशरोरसे हाता हं दंस परमाण व्चिर्‌ करक इना । | 


-भाकाशका परिखा भाम अदःकरण व्यति - कीयुक आधार 
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कान ज्ञान दैद्रिय मामं शब्दविषये जानकर खख कमं दद्रेयस 
बोटते है! आकाशका दूसरा भाग मन समान वाखुके अधारसेः 
= त्वचादद्रि ज्ञान माग सशंविषयको जानकर हाथ कर्मद. | 
छता देता हे । आकाशका तीक्षरा भाग चित्त उदान वायुके... 
आधारम नेच ज्ञान दद्धि मागे रूपविषय जानकर पवि क्म 
` इंदरिथमे चलता है । आकाशका चथा भाग इदि भाणवायुके" 
` आधारसे जिहा ज्ञान दद्य माग रसविषयको जानकर ङिमुः ` 
कर्म दंद्िये बीज मू व्यागता हे । आकाशका पौँचवां भाग 
अकार्‌ अपान वायुके आधारसे नासिका ज्ञान ईदरिय ` मार्गे 
= मंधविषयको जानकर युदा कर्मददरियसे मर व्यागता. है ¢ 
दस प्रमाण आकाशके पच भाग अंतःकरण पचप्राणकेः 
आधाश्से पच ज्ञान दद्रिय मागं पंच विषयांको जानकर ` 
` पच करमदरियसे करिया कसे हँ । सव जगतका व्यवहार" 
ठिगशररसे होता है! यह शरीर अयष्टममाण शादे कहतेहं (. 
` अव करण श्रीरका प्रमाण कदत ह किं स्थलशरीरमं तस 
प्रकृति दोना द । ओर सूक्ष्मम तख नही है भक्ति हे! कारणः ` 
शरीरम बीन है । स्थल रूक्ष्मकासक्षी हे अपनेकोनर्ही 
जनतां किम कान हू । यथाथमं वहं शरीर अक्नान्य है! . 
उसका जन्म मरण होता है । यह कारणशरीर हिगशरी-. ` 
रका वन हं । हिगशरीर स्थुल. शरीरका बीज है 
आर्‌ स्थूलशरीर पेचतत्वक। वीज हे । पेच तत्व अनादि 
- ह । कारणभरीर नाश हो निप्र अंतःकरणपंचक शुने हए 


२९० ` अगिटाससाग्र । | | 
` बीनके स्मान हौ जाता है। किर उ्तका पनभन्म नहँ - 


. ` हेता । जसं सुना हा बीज प्रथिवी नही उगता उसी -. 


भरमम करणररारका नाश हनि उपराते शरीरका पनणन्म. ` 
-नहा हाता । पचतत्वम यह्‌ शर।र मर जाता हं । अथवा 


अज्ञनर्पा कारणशरार जव नाश हा जाता हं तव ज्ञानरूप 
कष्ठ शरार विकिकिार ह जाता ह इसका टिगीग शरीर ` 


कहते ह । करणशरीौर अधिका अंश है । स्थंट शरीर स्वरूप 
टे 1 सूक्ष्म शरीर शक्ति ह । कारणशरीर ज्ञान हे। अव्र महा- .. 


कारण शरीरका रक्षण कहता ह कि, तुञ्को रषा निष्वय हैक `` 
म ब्रह्न हू, परंतु यह खवर नँ किं बहन कोन हे । भर कहां . ` 


रहता हे भोर क्या पदाथ हे । जो जिसको जानता हे वह्‌. ॥ 


` उससे न्यारा है। तीनों शरीरके आधारसे यह निष्य होताहे 

किमंव्ह्महू। कदाचित्‌ तीनांका आधार छोडदेवे तोः. ` 
`. `निधवय नहीं होवे । अकेटे अंतःकरण आकाशरूपी पोठक्ते . . 
` -संकत्प होता नही । व्थ्वि  शतिहप मे हं । - यही भावना 
भाणवायुके आधीन है -कल्यना माच प्ाणवायुके आधरसे 
होती हे । महाकारणशरीरको शिवोहं अरहकारं व्यापक है! . . 
`, आर सवं वस्तुक सक्षी हे कत्ता हे । यह शरार सव शसः - ` 
.  रनकी पुनी हे । इसका नाश होने उपरति चारो शरीरका स्मर. 
शी नही रहता । शरीरको सवं ज्ञानं है । बरह्मका ज्ञान दष .. 

कारण नरी हे किं वह आप जहम है अपना ज्ञन. अपनेका | | 

नृ होता । स्थूल शरीर स्वको दशाता दे । सृक्ष्मशरीर प्ररु , ` 


नवा तरदग। . ~ ` १९९ ` 


. दे! कारणशरीर्‌ बीन ह | महकारणशरीर शष ह केवल्य 
शरीर ज्ञान हे उस शरीरका नाश तरह हता! उन्‌ पांचा शरी 
` -रकी पच अवस्था ह । उक्षा लक्षण कहता हू । जाभ्रत्‌ सभ 
` -सुुपि त॒रीया.उन्मनी । उप्तका मेद यह्‌ रै पटे जाघदका 
` लक्षण सुनो । अंतःकरणपंचक पच प्राणवाणुके आधारे 
-पृथिवीषप वोन्ञा शरीरका उठकर चलता करता हे भौर 
पचविषयका भोगी होकर पच ज्ञानदंदरिय द्वारा स्वं उपवहूर 
जानकर पंच कर्भद्वियसे फिया करता ह पां च तत्व भपने कामं 
चेतन्प ज्ञानवान्‌ रहै हं । अर्थात्‌ अंतःकरण पच तंखमं ठय 
` -रुहता हे । उप्तको नप्रत्‌ अवस्था कहत हं । स्वमका लक्षण्‌ 
यह ह कि दहदौ अतःकरणपचक पृथिवीहूपी, बाज्ञ।! छोडकर 
` जटतखमे टय हो जाता है । तथा अंतःकरण पृथिकीमे विग 
- : होनाताहे। अथवा पृथिवीकी भटय हो जाती हे। तथा नाश 
 -कर जल हो जाती ह। उश समय कल्पित सुशक स्वना होती 
ह । जसे स्वभमं सृष्टिः विन्‌। पृथ्वीतत्फे बर जाती है! दश 
-इदिथोका व्यवहर नह होता । सवं व्यव्हार कल्पना होता 
ह । उरक स्यम अवस्था कहते ह । सुशक लक्षण सुनो । ` 
 -जव पृथिवी आर जक! नाश हो जत ६ तव अंतःकरण 
पृथिवीक। भार बोञ्चा जरक। हटकर वोन्चा दोक छोडकर 
अभेततवमं दय्‌ ह जाता है! भयात्‌ अंतःकरण पृथिवी भर 
जरते जदा होकर वेजतत्वम रह्‌ जात! हे । यहं अद्रेतरूप 
संकलपर्षि हो नाता हं । नेसे वोन्ना भिरे उतर जातम 
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हुमा सुख पता हे उस्ती तरह अंतःकरण पृथिवी नठकाः , 
बज्ञा उतर जनिमे परम आनेदको प्राप होता है । न बरकी. : 
सखोजना) न मायाका व्यवहार, न जगत॒का पता, न अपनी. 
खवर एसी अवस्था सुषति हो नाती हें । केवल ` श्वास वायु, ` 
रहता हं । संकल्प किकिल्प जो दुःखका मृ ह सो नाश होः 
जता हे । तीन अवस्थाकरा ज्ञान रहता नही, उसको सुषिः ` 
अवस्था कहते ह । तुरीया अवस्थाक। लक्षण सुनो कि, तीना . 
ततव पृथिवी जल अधि नाश होकर बामं ठ्य हो निह 
अथवा तीनांका नाश हो नाता है । अतःकरणपंचक केवट ` 
वायुम रह जाता ३ै। सुषि अज्ञान है । त्रीयाको ज्ञान रै । कोई 
`. वरीय संमाधिको कहता हं । कोई अथ निद्रा अध जवत्कः 
 ' . कहता रै । को मृतक शरीरको ठरीया कहता हे । यहं शुद्ध. ` 
. ¦ नृही । ठुरीया उसको कहते हं जसे कोई पुरुष सव विया आर - ` 
 सत्संगको भप्त होवे उसका अथे पायकर उस ज्ञान विदेह 
.. - हो जवि । सर्व आकाशम प्रकाशमान सर्वं जगह सहन सवषए- ` 


भरपूर हुं । स्थं वस्तुक सक्ष ह। उस्का नाम तराया अव- . 


स्था कष्टे ई । अव उन्मनी अवस्था पचवाका रक्षण कहता 
। द्रि, चारो भवस्यि विस्मृति हो जानाः भाकाशरूप निगल 
निराकार शिप हो जाना; सर्व भावनाका अभाव हो जानाः 
` वथा कल्पना. छोडकर नेसाका तैरा-हो नाना, अथवा कुछ. ` 


न जानना उसको उन्मनी . अवस्था कहते हं 1 यह अवस्था ` 


: मुक्तिसभान हे 1. अब अंतःकरणपंचकका ठक्षण कह हू ` 
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कि, निराकारं शक जो वटक्षमं व्यापक है सो प्रथमः 
शरश ल्वी होकर तदाकार हेता है । हस तथा भ ज्ञानः 
इ हे नाता है । पंच ज्ञानेवरिपका अङ्क उक्षका होता ६ 
उसको अंवःकरण कवे हई । उसके पीले संकल्प, विकल्प 
मान्‌, अपवाब, वेष, मोक्षः एुख, दुःख, मोह वेराग्यः शतिः 
भ्रम्‌, सचा, चह, विवा, अया, प्रो अपरटो उसीकोः 
होता है । क्ञावकरफे सर्वं वस्तुको माता है। उसको मनं 
कते ह ! पीठे संकल्प की . हुईं पदाथप्र चितवन, करना; 
` अथवा र्त पदाथेप्र ध्यान करना, उसकी पिता करना 
उसको चित्त कहते ह । जिका चिक शुद्ध नही उस 
शरीर अशुद्ध है । पीछे चितवन की हुई पदार्थपर विवेकः 
करना अथवा यह्‌ कामं कर, या न कर्‌, अच्छा होगा य 
बुरा होगा, यह विचार करना बुद्धिका काम हे । पीछे 
विवेक दूए प्दाथयर्‌ चद होकर चछिया करना । अधवा यह्‌ . 
कायं निश्वय्‌ करगा उप्तको अहंकार कहे हँ । यसु 
यवहार अंतभक्रण -पंचकका है । जीवे जहर . अच्छी तरहं 
र्ना मरनेकी चिता करना, सुखकी इच्छा रखना, द्ःखक! 
चाप मानना; मरे पलि केसे होगा यहं सद भावना भतःकर्‌, 
णक है । अंतःकरण स्वं वस्तुफा जानकार है ! भौर शरीर 
मध्ये अतारिष्ि भधान ह! पंचव शरीर 3 पंच अदस्था २ 
द अन्तरिषिय ३ पंच त्र्द्िय ४ पंच कर्मदरिय ५ 
वृष्य & एच्‌ तच्‌ ७ प्च प्राण्‌ ८ . यह्‌. व .. दिस्तारं 
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शरीरका ह । जन्म मरण शरीरका -हेता हे । जीवन भी शरी- 
रका होता हे। वह शरीर प॑चतखमे मिठ जाता है। 
पृतत्वसे उत्पन्न होता हे वह्‌ ज्ञान युप भगटका ह नाश- 
मान नही होता । चोरासी ठाख पृं शरीर एकटै। 
सवे पंचतत्वकी रचना है । पंच तत्व अनादि है, उसको 
ज्ञान नरी है। जव शरीर उतन्न होता है तव ज्ञान 

होता । शरीर बह्म है। जीव निराकार शक्ति है।नो ` 
शरीर अशक्तं हो जाता है तव पंच तवभ मिरुकर दृकषरी 
शरीर उत्पन्न होती है । मेने हाथ जोढकर कहा कि शरीरका ` 
ज्ञान बहुत उत्तम हे । परंतु बह्मका बोध कुछ नहीं हुभा। ` 
कदाचित्‌ यह शरीर नाशमान न होता ओर भात्मा छोडकर . ` 
चटा न जाता तो मेँ कुछ बोध करता । मर जनेसे कुछ उत्तम ` 
पदार्थं निराकार चेतन्यका शरीरे निकठं जाना अयक्ष ` 
दशोता है । जव वह शक्ति निकल जाती है तब शरीर भयं-. ` 
कररूप हो जाता हे । कुछ काम नक्ष भता । अशुद्ध नाशमान ` 


इहा जातां इ । नाश इञा वह कछ बहा रहा । उसका च्ल 
कट्ना मखंका ज्ञान ह । जसका शरार बाशमान न €; वह्‌ 


दस्‌ ज्ञानको प्रधान जाने । भरे ज्ञानम जो चैतन्य शरीरस 
निकङ जाता रै बह कुछ पदार्थ होगा । उसके चठे जनेसे पर . ` 
वारक प्राणी शरीरको फक देते हं । यह शरीर बह्म कहना ` 
दोष ओर अवित हे । कदाचित्‌ शरीर बहमहं त रोग व्याधि. 
चोर, चिता, ग्ठामि, वृद्धपन, भषेड, मूकः अपगशरीरका ्च्‌। _ ` 
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₹ीता है धामपुरी जाना, भन्न करना; पुण्पापका ` विचारं 
नह हना चस्य । यह सुनकर महातमा यरु चैप शं रहे! 
इति भभिराखसागर युरुशिष्यस्वाद नोव तरम्‌ अहवल्- 
दिचार नाम अदश ठहरी सम्प्रण ¦ 
न्न 

आत्मा बद्ध ह । | 

सथः श्रीनिसकाराय नमः । मे दुसरे महात्माके पास गया 
ओर्‌ सव्‌ हाट अपना कद । तव महात्मा युर बोठे के शरीर 
-नाशवान्‌ है ! उसके कहन कहना उचित नरह हे । आत्मा जो 
-शरीरसे जदा ह ओर घट घट व्यापकं है ओर्‌ सर्वज्ञ रै वह्‌ 
जह हे । स्यो फि जो ज्ञान शरीरका महात्मा यरे बताया 
उसका सुपु्णं जाननेवाखा आत्मा निन वस्तु निराखा हे । सांख्य 
शस वेदतिशाद्‌ भमाण आत्मा बह् है । कलिदुगमे अनेक भथ 
 महात्माभोने बनाये ! सवम आत्माको बह् कषा है । जीवात्मा 
परमात्मा शब्दम कुछ भेद नही ६1 अज्ञान दुर होनेसे जीवात्मा 
परमात्मा ह जता है ओर दृसके सिवाय कुछ सूक्ष्मं आत्म- 
ज्ञानं सवं वेदातके। मर कहता हू । विचार करके सुनो बोधद्े ` 
जदेगा जो जायत्‌ तेरे ठेखनेमे आता हे पचतसरूपी दिरामस 
हे त्र जहां तह स्थिर दै ओर शरत दै! जहां तहां अंतराल 
भारे है ! उस पोलाणमे पेचमहापतकी आरति विग विहग 
निराकार साकार शुभेरूप त॒ ह! तेरे प्रकाशे त आप आद, 


4 अग्रिखखराभर | ` 


हे तेरे पकी इक उपया नकी । तेरी भासा खरूपे च ` 
सूयं तारागण तीना लोक्‌ चोदह्‌ शुष कल्पना करे शतिः 
ह पर्सपरकी साकर्षणते तेरे पके वीच किरती है, भीरः - 
पृथिवी चह सूयं एव अंके आश्र ह । तथा अनेक गरो 
निराकारमं भारते हे उसको अनव वाड कद्व हँ । तिषकेः 
ऊपर्‌ सवका ठिकाना हे । उक्षपर जीबोकी वस्ती है । सो 
` नह्लाड तथा रूपके भीतर अथवा बाहिर जो पोडाण हे उक्‌ 
ठिकने समप्काश निर्मल कस्तु त है । ओर तेरे ख्वह्पके ` 
भीतर भमर अक्‌ सवं गोट भरकर है । किसके उपर सद॑ः ` 
जीव रमण हो रहै दै । इस वासि उसे निराकार रमण करविः . ` 
जीशत्माको रम कहते ह । जो सर्वं॑जगह भरपूर है ओर . 
शिव आत्मके विधामकी जगह है मनके भीतर बोलमेबाल - 
स्व देद्रिथरहिति त आत्मा कारणशरीर है; भर पच महापरुतः ` 
हेरे आमा पका क्षे हे । शरीर भीतर तथा बाहिर जो - 
आकाश्च पररह है विशको अपनी जानी गह जानता है, सदी 
` प्रकोश-तततरूपी आत्मा है । रसा स्थितह्प आकाश सोहीः 
` आत्मा है! शरीरके भीतर जो आकाश व्यापक है, उसके 
पतर प॑च ्राणके भाधारसे तिरकार भस्मा रहता है! अपनः 
ईदरियोसि माम नश होता तिषके ष्मि आकाशरूपी पोकः 
भासत है । बोरनेको आकाश बाणी कहते ह । तेरे स्वरूप ` ` 
म माधेके प्रीत देगें नेषक विदुरे नो काटी पीटी पोटी. ` 
नीठी खाल रगकौःकल्यित ृि देखनेमं भती है षषः _ 
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 -दखपैवाला ज्ञानहपी आमा है । तेरे निराकाररूप आस्मि 
 भुमृदकी चवर वही है । जैत सुषि अवस्थे तेस तुश्चको 
खवर रहती वक्ष । भक्ताद्‌ वथा देते वेरा षय न्यारा ह । 
` थृच्‌ दिष्य भर्‌ दशं इद्धं एद प्रण अतःकरणपचकेक। 
. छोडकर निराकार भते शवद्पके उप्र दिधासं ठेनैसे तिस्‌कार 
श्वक्पका वोप होता है । दिमिष मात्र पमे तिंसङरश्पका 
-शदितवनं करनेवाला भात्मज्ञानका शख पाता हे । जसे पात्मं 
भर अर्निर्‌ हूयक् भरता [वख वता हः वर शररर्ल्पी 
माच पचपाणर्पीं जट अनिर ज्ञावरूपी आत्माकाः अदुभव 
होता है ! ओर्‌ श ज्ञात पराप होनेसे आत्वा शरीरका विवेक 
-शुद्ध होता है । अज्ञाने ए पए महाभूतके साथ त्‌ ज्ञाबपी 
आत्पा तकार हकर रक्षीयनेका जात छीडकर युखद्ुख-. 
पोका हो गथा । तुज्षरो रेषा देखेमं ताह कि मँ सू्ष 
-कमका कता हू, आर पं एखटुःदका भोक्ता हू । प्रतु 
िचारपे देखे तो त्‌ प्व महाभूतके साथ सक्षी है प पीस 
गरुतिका जाननेगला भला धरीरदे स्यार हे । त जिसको 
गलिता ह वही के होया तेस्‌ स्वस दद्धि अदिकके देखने 
ओर पिचारनेमे नह आता । कारण इद विचार तेरी भात्मा- 
क हं जच त्‌ अपने स्वरूपो विचार करके िराकारमें टक्ष 
लगावेगा तव्‌ अंतःकरण आदिक लष्‌ हे जामे ! उस वक्त 
 व॒द्लको निर्धिकल्य स्थिति भाहहोमी ओर त नक्ष र्दे! 


ऊव निराकार आत्मा वृहत सुखी होगा । शरीर हाथ पद 


१९८ अभिराखागर । 

र्रनेमे त्र नही टररेगा जेते सङ्घ म्यानमे न्यारा है । पञ्च प्रियः 
आदिक जगत॒को जानता तथा ददिर्योको जानना अथवा. 
पञ्च प्राण या अंतःकरणपश्चकको जानना सनको छोडकर मन 
स्थिर करके अपने भीतरको देखने ठगेगा, तोत कोन, वाके : ` 
जोरसे सस्र जेसे खल्वटाता हे उसी प्रमाण देखतेमं अवेगा ! ` ` 
तरे स्वरूपम अनेक गोल ओर समुद्र । जो तेरे शरीरका ; 
जाननेवाला ज्ञानपीं भात्मा उस्षको खवर पडे हे । ताके ऊपर ` 
अथागपानीका जमाव तथा जीवसि भासती हे, परंतु वह सव ` 
निराकार तेरे स्वरूपम केवट कत्पनामाज बारीक प्रमाण तद्रत्‌ 
हे। ओर त्‌ एसा हे कि वञ्चको किसीका संग नर्ही। तूआपि 
अपने स्वरूपम शाति है । तेरे स्वरूपको पाप पुण्य युनजन्म ` ` 
 स्वगंनरकमं डालनेवाला अज्ञान करके मेँ मँ एसी मनमे कल्पना ` ` 
करनेवाला जो अभिमान सो मिथ्या है। तेरे निराकार स्वः ` 
पको कछ पीडा नरौ कर सकता । त्‌ यणदोष्मे ठेपायमान ` 
नहीं होगा! सुषि अवस्था अज्ञानखूप है त ज्ञानरूप है। जेषे ` ` 
जके ऊपर कुमुदिनी दूर हेनेसे निम॑छ जठ देखनेमं आतां .. 
हे उरी भमाण अज्ञानषूपी कुम॒ष्निी दूर होनेसे निमट ज्ञान- ` 
ख्पी छ देखनेमं अता हे । उसी ज्ञानको मं निराकार शत _ 
, स्प आत्मा हं सी स्थिति प्राप्त होती है । उसको ठरीया ` 
अवस्था कहते है । तू ज्ञनहष¶ी आत्मा निविकल्प हं । तेरे 
निराकार पमं पंच महाक्षतक्ती सि ` मृगनरहमान भासती _ ` 
हे तेरे निराकारशूप किना कईं जानी जगृह बरह्ाडम. नहा ह+ - ` 


न नवां तरम । . 
जेसे जलम प्रतिर्विव हिलनेसे आदमी हिख्ता हुभा देख पडता 
हेतैसे तू निराकार शतप आत्मा ददरिय प्राण मनकी 
कत्पनाको भम हेनेसे अपनी कल्पना जानता है जर अपने 
 किराकाररूपको पककर पव महाभूतके पिंनरंको अपना रूप 
जानता है । साक्षीपनेक। ज्ञानम्‌ छोडकर तदाकार हो नाता ई 
` कदाचित्‌ साक्षीपनेका ज्ञान दढ हवे तो पच विषय दश ईब 
पच प्राण्‌ पच अंतःकरणकी बाधा होवे नरी । जेते कोई मारा 
जाता है तो उक्षके साक्षीको चोट नही ठगती | साक्षीसे तदा 
कार हो जाना यदी माया भूर अज्ञानका मृल हे । उसका मूक 
मोह है ओर मोह भाकाशकी भ्रति हे । शरीर पाच है। उसमे 
पच्‌ प्राण नल ह । भर पंच विषय ठहर ह । उसके भतिर 
पंच ज्ञान दद्वियकी शक्ति तदाकार ह । इस कारण अंतःकर- 
णपंचकको अपना प्रतिर्विव दिखाद्रं देता ह । ज्ञानरूपी भा 
त्माको अलुव होता है उस्र अलुवसे अज्ञान होकर अपना 
रूप जानकर प्रतिरविवको पकड ठेता है! अपने शुद्ध निराका- 
रको भू जाता हे । इष्त कारण सुख दुःखं होता हे । शरीरके 
सं¶ नाना संकट सहता है ! यह भठ चेतन्यको हे ! जव चेत- ` 
न्य अन्नान हो जदिती ज्ञान कहे थवि। इस कारण आत्मा 
अशक्तं हो यय्‌। आर्‌ जीव पदवी पाया भर वास्तना इह होनेसे 
जन्ममरणभी होता हे । चौरासी भोगन। पडता है । कही अज्ञा 
गरूपी भरिविव संसारी मोहो नरह छोडता । इस्‌ कारण ` 
_जीवपदवी चनी रहती है । आत्मन्नान भाप ह ननिषर जन्म मरणं 
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गृह हता । शररछं वाश हे जाती ह जते जल्पे भरा हमा 
वाच फट जनमे सथं नाश नह हेता, इसी तरह भत्माका जन्म 
भ्रण नर्हा होता । अंतःकरणके शु दुःखे तुक्चको इछ 
वस्ता नह जसं प्रतिविव जुदा ह । सुषि अवस्थां भतः . 
करण्चक्‌ वायु शरीरम छप ह जता हं । इर कारण घुष 

दुःख रहता नही । जधत्‌ स्वमपे अंदः्करणपंचकको सव्‌.सुख ` 
` दुःखे हता हं । निराकार आतमा कदाचित्‌ तदाकार शरीरका 
न हो जावे । केवट सक्षीका ज्ञानं छ ठे तो उसको इख ` 
दुःख व हवि । सच्छकाटये अतमकरण स्य हो नताहे. 


उत्क उ कद नहा कट्गा | जंदिन्सुकुका -स्वह्प्‌ 


ससाहे फि स्थूल सुक््म शरीरमे सर्वं व्यवहार जग- 
दका करता है ओर अंतःकरणं अपे निराकार ` 
मत्माको जदा नने भर अर्हशपी अहंकारो बूढ . 
समन्ञे । रमसे अध्थितक-- जो शरीर ह उसमं - अहषदाथं 
कुड नही हे कदाचित एसा न्न हो कि में अत्मा शरीरा . 
धनी ह तो विचारकी बात है कि `उत भर्स्थासे ` गृतक ` 
अवस्थातक यावद्‌ व्यवहार शरीरका अपने आधीन नह है 

बाल वृद्ध तरुण होना, रोग आकि होना; निद्र मेथुन शुषा ` 
तृष मठ मूत्र कराः सर्व पति शरीरकं मेके आर्धुन नह 
हे । हम चाहते रै कि शुधा वृषा जाती रहे प्रु निय होती ` 
है । दस सिद्दातमें हम शरीरके धनी नरी हुए 1 शरीरको अपनी - 
माननां मूरखैपना हे । एसी वस्तुको. अपना रूप जाननी. किना 
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अथं उसके सुखदुःखमं भप सुखी दुःखी हनो कती बड युता 
ठते मखो ज्ञान सेवा असेव हे । आल्या सवं जमतकर 
"एक दसका बोध अनेक षदे हे । ओर्‌ भरव्यक्ष्ी एवा 
 येथुव आहार्‌ हष भय येदी फंचा भरशृति सवं जीवार्क) ह । 
 अत्मज्ञातीको देखनेमं सद आता है । आलज्ञानीको अपने 
 -आत्पाकी ओर स्वं आत्मा शबर रहत है । भौर सव 
अल्पक अपवी जाट्पा सवदा ह, अर सद जह्‌ इ भैसपूर 
है । सर्‌ रजोशुण सत्वर तमो स्वं आत्मामं एकरूपे 
दता हे। शरीर तथा पररि दोनेको छोडकर ज्‌ अपे रूप 
को देखता हे तव दूतिका ताश दो जाता हे कोरी संकल्प तथा 
श्रावना रहती नकी ! उसी गि्कार अत्माको कड शाति शष 
` होती ह ¦ ब सुख खखसे कहेमं आता वरह । ओर्‌ तु सुक्क 
ई तथा वधम हे, यह दोना पिरकार आत्मा नरह ह । अपने 
एफ पहिचान हृत ढिन ३, पतु विचारसे ऊढ कटि 
नही ह। नेहे कोद भ्रमी हठ करके कहता कि चहि हारा 
श्राण जवि, प्रतु यह्‌ काम वह फरमे । इष वातर् किद चेता 
दकि अपना स्य प्राणहे जदा है अपना हप कया है यह ततान 
जही हे । प्राण जने पष केर सहमा इद अंपशरका नाश 
हनेके वास्त सिदय यरुख्पाङे ओर कोई यव वक ! जतसन्ना- 
नीको अदत जगद्‌ दरश ह, ओर प्रत्यश्च जगृदकां म 
पचसे हे आर चतत एक तख है। उदश्च टन सुहार 
रानीका इद्धया तथा टद्रीके समान ह आत्पकी एकत( 
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सयं जगते परसिद्ध हे । नेसे परमात्मा सर्वं जगत्रकी जटः. 
चैतन्यम एकष्पसे व्यापक हे, उपरी भ्रमण आतमा शरीरे 
ग्यपक हू । पिंडं नह्य डर्भ एकता हं । जिसको शरीरम आसाकाः 
अघुभव होवे उसको बह्म परमात्माका अदुगव हहकरके 
रोवे । घट उपाधिते अनेक दर्शाता है, ओर एक दृसरेमे वैर ॒. 


रखता ह । किसीको अपना किसको पराया जानता हे । भप- 


नेसे परीति पारायेसे वैर, अपने ठडकेका म मूत्र राजा प्रजा सव ` ` 
उठाता ह ¦ दुसरेका उट वि भगी कहे । अपना सारा या 
साली गी देते ह तो. अंतःकरणको युख प्रप्त होता ह ¦. 
दूसरा दैवे तों दुःख होवे । यह अक्ञान छट जावे, सर्वं भला 
एक द्रशवे । आत्मन्ञीनीको वैर प्रीति नहीं होना चाहिये ।. ` 
आत्मज्ञानी विदेहपदवीको प्राप्त हो सकता हे । विदेह उसको `. 
कहते दँ जिसको देहका भान न हवे । आत्मा सुषपिद्पहे। 
पाप संवेध कर्म ज्ञानसे होता हे । ज्ञानका अथं जो इद्धि 
अवे आलाको ज्ञान इदि ऊढ वहीं है ।. अंतःकरण्मे . . 
आत्माका सक्षम अश्याम्‌ हैः उस्‌ अक्याकषसं अंतमकरण चेतन्य ` ` 
है ! सूं व्यवहारं श्रीरका अंतःकरणसे होता हे । पच विका- ` 
रफ सत्गसे निराकार पका ज्ञान भूलकर विषियानेद ज्ञानम. ` 
टिपायमान होकर इच्छानंदके वासते नाना प्रकारका दुख 
उठाता है कोई योगानंदमं बह्लानेदक धाता है परत जसः 


. ज्ञान प्राप्त हुए विना परमानंद नरी होता । शरीरस आतमा जदा , 


होकर छ करे या सुखटुःख पे । इसका अदुभव सवका. 
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-“ नष है । जानना चाह्धि कि स्वम अदस्थामे जो सवं॒॑व्यव 
- हार जाप्रत्‌ समान हेता ३ आतपा हता ई शरीरे छ 
कार्यं नक्ष । आत्मा किराकार दै परंतु परमात्माके समान 
साकारी है । यह पच महाक्नतका पूतखा जो मूका स्वरूप है 
कषणमात्रमे सेयोग पाकर नाश हो जाता है । अपने देखते लख 
निय नाशवानर्‌ हेते है । सो बरसके भीतर कोई समय सेयो- 
गाधीन अपना पूतछा रिश्वय करफे नष्ट होगा । हसे ङु 
भरम्‌ करना सा अमर होनेका आप्तरा करना मृखका काम हैः 
ओर पतला नष्ट हेने पीछे जो शरीर्का व्यवहार होता है 
स॒वको भृ है ! जेसे घर्मे जल भरा हे भर सूयका भकाश 
उसमे दरसाता हे । संयोग्‌ पाकर घट फूट गया, परकश रोप हो 
गया । एस पुतटेकी भीतिं नाना भकारका दुःख उढाना मोह 
क्रमका कारण ह । कोट पुराणका रएक्ना मतं ह कि प्रीति हट 
हनेसे पुनजन्म दता ६! भर वैराग्य धारम होनेसे त्र आत्मा 
सवे वायुम मिलकर परमातमा स्वरूप हो जवेगा । राजा 
लनकने युर करनेके वास्त जव सभा किया था) तव सवं कपि 
खनि अयि, पीडे सवके अष्टावक्र कपि अयि, उनको आट 
अगसे देटा देखकर सारी सभा हसी । उनको कोध भया सुवको 
चमार्‌ कह दिया । दिश्वामिचजीने चमार कह्नेका कारण पा 
अष्टावक्रने सनका कारण पल! विषामित्रने उत्तर दियाक्रि 
ठम्हारे स्वरूपे हस्यरस भप उल होता हे। अशवक्रने कटा 
कि हमारा ख्य सवक्रे ममान दै हमारा चमडव्यहै । तुम्‌ 
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वन हमक कही पिचाना ! चमडा पर्िवाना जो चमारा 
के हे । पव कोई चुप ह रहे । कपिल भगवानने देदहूतिको 
पह ज्ञान दिया । ष्ण भयवानूने अनक गवाम यही । ` 
ज्ञात दिया । वरिधजीने रामच्छ्को यही ज्ञाव दि 
यह्‌ ज्ञान प्रप हाता पाग्यके आधीन ह । इसका दुख कहने 
योग्य नह है । आसमङ्ञाी जामे जवतक रीरा सवष हं. 
तबतक उरक भत्ता कहना चाहिये । पठे इसके याग ` 
परमात्मा प्राक हे। जो इटात दार्बोधमे कहा ग्यारह. 
देखो । आतमा कह रेता सवका भत है । व्यास क्गवाूने ` 
वेदातभं आस्माको व्ह कहा । तुमको भी उतत परसोण सानना 
दाये, ओर शांति करना चाहिये । भम्‌ करना निरथक दुःख 
ह । भने हाथ जोडकर्‌ कहा कि आपका आत्मज्ञान वेदिका ` 
भूल है। कई भवाय कि पडते एसा निमठ ह्‌ का सुज्ञ 
 -को आत्मा ज्ञान रपूण हो मथा, प्रतु बह्मकी भाषि बही हुई । 
जो शका मेरे मन्थं ह वहं कहता हं । इस सिदधातरमं आत्माका 
-छक्षण पोच दर्शाया । प्रथम्‌ -षटधट व्यापक हं । उसमे यह 
शंका है करि अने चेटी उलवत्तिका भेद जो सम्धूणं देखनेमे 
आयातौ भआसाका पतान पाया। जीव आर शरीर दता पवन 
है । दोनाकी उदत्तिका भेद यह दैक अनादि सृष्टि परमाण 
पुरुष संयोग होकर मेथुन होता हं । उस्‌ मधुनमं श्न वीय . 
` दैन वादके साथ सद.शरीरसे गिकक्ता हे । सके गस्थानरमे 
१ योषं वाके जोरसे द्कराता है जीर एक होकर चकर खाक ` 
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‰। ३ दोरौ वाय. एक हकर उर्‌ ` रजवीयके गोठ बंद ह. 
जती है । वाका जीव दनधीयका शरीर उदयन होता ३ \.. 
हकः वर -विरेष हेनेसे पुती पुशूषका वर विशेष होनेषेः 
पुच, दो समान हेनेपे तगु्तक पेद हेता हे 1 चवमाहर्ब जौ 
कतु रषिर विकता है, उदी शरीर बनती इ । दही बु. 
सुप शरीरं व्यापक ह जाती है । ब्रीपुरव्छी बाचु बलदा ` 
रोर एण वंद हौ नवि तो वेकी भा स वरसी होवेमी 
दादि कम रहेगी तो कमी प्रमाण जीता रहेगा । घडी, 
आर सायत द्धी पुरषक{ वचित अच्छादहोगा द बाख 
अच्छ होगा । जिसके ऊपर ध्यान रहेगा देसी सूरत शक - 
होगी ! यह सिद्धात्‌ शरीर भौर जीवका है । उसके सिवाय. 
आता कन पदार्थं है जो बह समान हकरं प्रद 
नह हता । षटं उत्पक्तिके पहिले भत्माका इछ अदुभव नरह, 
ओर षट वाश होने उपरातभी कुछ पता नह । आत्मा कदू ` 
चिद्‌ इष होतातो घर्से जशपी छ अदुभव होता ! 
दूर अदेत है । उस्म ह्‌ शंका हे किं राम छष्ण्‌ परशुराम 
आषदविक अवेतारँने देत्यौरो मारा । सिंह आदिक अवे 
 जानवर्‌ नित जीकका आहार रते हँ । एक रोता रै, ए 
हरता ₹ । एक्‌ पूजनीय ह) एक म्लेच्छ हं । एक नरकर्मे जाता ` 
€ एक सुरखाक्म जादा है । धमराज यषसान दो नाम्‌ कय 
हर । एक रह एक चेटा ह । अरेता ज्ञानर्नहह 
` सकता । अदे कष्नेदाद्य या समसषनेवाल अदरैतसे न्वारा. 


-२०६ अभिटाखसरागर । ` 


हागा । अत्मा परमाटमा जब ॒दो हूं तव सवे व्यवहार शद्‌. ` 
होवे । स्रीमातामे देतका विचार सिद होगा । अध्य्‌ व्यंजन - ` 
एक नह्‌ ह्‌। सक्ता । गा बाह्मण बकरा मढा एक जानना ` 


परप हे। तीसरे स्त्र रै । उसमे यह शंका है कि जहत ` 


द जाती हं उसके उपरत आत्मको कुछ ज्ञननरी 
हता । घर्मं चोरौ ही जती ह जतवर आदमी भाग 
जाता ह । आलत्माको जान नहीं पडता कि ह क्स्तु कष 
हं।आरनरक स्वग पप पुण्यम एक पदा्थनरहीहचिगा। 
सर्वज्ञ उसको कहना चाहिये । जिसको तीनो रोक चौदह 


वन षरसमान दरशावं । ची अर्धागी ह उसकी हल ` 
अ(त्माको नहीं माम होता । चोथे ज्ञानरूपी, उत्तमं यहं ` 


शंका हे कि आत्मको अपना हाट नहीं मादरूमहोेताकिमे ` 
` -कौन कसे जया, कहां जाऊंगा, इडा पिगडा सुषप्रा नाडी 
अपने .शरीरमं बदलती ई आत्माको रही माटूम होता पटक. `. 
 -अपने आंखकीं सुती बंद हाती ई, आत्माका नहा माटूम 
होता । सिम चोरासी लाख योनि हं ! सिवाय महष्य योनिके 
ओर सब अज्ञान दर्शति ह ! मद्प्य योनिम भी रसम 
को ज्ञानी दर्शाता ह, वाहा ज्ञान ईदद्रयक अङधव प्रमाण 
जानता हे । उदधिः ज्ञान एक अथ हे । परचर्वे अविनाशो हः 
उसभ यह शंका है कि जिस शरीरका नाश हो जाता है'उत्तक। 
आत्मा पठे अलुष्वमे नही भाता । कोद शरीर .अविनिशी - 
नहीं हे। शरीरस रहित निराकार पदाथ अनुमान न होगा भार्‌. 


|  नैात्स। ज २०५ 
 -िराकार पदार्थ ढा पद बरावर ६ । निसके आकार नहा 
` उसकी आत्मा कष रहेगी । निग है त्‌। चार ५६६. शाः 
अटारह पुराणम किंसका ण गाया! ई । नरक हेतो चौबीस 
-अवतार किसके हए । लाखो स्तक दशन्‌ कान दत हे \ 
जाति धरं तीर्थं यान जह्मभोज दान यज्ञ पपि इश्व गथा कशी 
शादी क्रिया क इस ज्ञानमे सब मिथ्या होता दै। देवता करि 
सुनि साघु सिद्ध सब निरर्थक दो जर्विगे । आत्मा बह ३ 
तो शरीरका माणिक वही दे! अकम कोई न करता ।. सनक! 
शतपदं भाष होता, सब स्वम्‌ जति । जान वृज्चकर नरकम्‌ 
कोन जाता रेसी अनेकं शंका आतमा ह हनम रसन्‌ हता 
ह । विद्वान्‌ जान टेरे । सिवाय िदुस्थानके नवा बह 
मुल्क ह! उनका मत देख तो आत्माका नाम को नरह 
जानताः भौर पुनजन्मप्ी जीवका नही होता । मनू अन 
ल्क कडा उसको सूटीपर चदाया । अपना आत्मा ब्रह्न 


तो दिन रत कोन करता ६! ओर पानी पत्थर कन बरसाता 
.३। आत्मा शुत अशुक कर्मका एट कन ता ह । भर 


अपनी आत्मा अनादि नहं है ! उसको किसने बनाया भोर 
दार महीने वपा भर चार मीने मरम आर चारं महोने शरद 
| किसके हृक्मसे होता ह । मेरे जानम आत्मा प्रमाता एक 
नही ह! कदाचेत्‌ कोद्‌ अन्नानीं एक कहं ता परमातमा कहने 
= वाटा कोन दे। यह सुनकर महामा रं बोटे कि भाजतकं 

सच प्रंथकतांक। मत एसा रह कि आसा च्रे) म-उस्‌ 


२.५८.  अभिराससोगरः। 


भरमाण तुमको उपदेश किषा। अब तुम्हारे ज्ञानम नही आताः ` 
ती विवार शरो । सुञ्लको दसके सिवाय विथिप ज्ञान नह है 
के भ तुम्हारा बोधं कष | 


इति अधिलाखसागर यरशिष्यसंवाई गोव तरम अहह. ` ` 


्दचर्‌ नाम बता दहृ एव्‌ वादा वरम्‌ समाप्त ॥.९॥ 


द्यवा तरम्‌ त्रम 


व 
प्ट एरी । 

। नाम ब्रह्न हे । ध. 
अथ श्रौनिरननाय नमः । मेँ आत्मा खंडन हे नने ` 

बहुत रोचमान हुआ । बहप्रातिकी भास निरास हो ग। अदः 

उदार होकर एक पवैतपर चला भया । जिसको वहकेः 
रहनेवाठे केछास कहते थे । उक्षपर जाकर क्या चमत्कार _ 


देखा कि एकं वंडका चाड बहूव वर्धा ह । उर्तकं नाचि रक. | 


चौतरा श्वेतं पाषाणका बना हुभा ह । उसपरं एकं महात्मा 
सदाशिद शंकर महादेवं समान विराजमान हँ । अनेक चरः 
अधिकारी अपने अपने काममे.लगे हँ । धरनी असंड होमके 
` शयान जट रही हे । गजा चरसके धएकी धम हो रह हई । 


भाकी कुंडी सटा खटक रहा हे । .व्याव्रबर. गृगशालर्र्‌ _ ` 
वहत. सत महात्मा कठ सत्सेग कर रहे हँ । मे उनको सदा 


शिव समह्ञा प्रतु महादेव वह नह थ । उनके उषरं -पदूण = | 
. सषा शृंकरकीं रही ¦ -मेँ उनका दशन पाकर बहुत . आद 
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इजा आर अष्टय्‌ दंडवत्‌ करिके उनके पाप गया ओर सद्‌ 
खल अपा कय । तव महात्मा र हकर बोटे छि बहे 
यव्रर्यकगा वात ह के दत्ता्यने चोवीसर युरु करफे अपना 
च कर टय प्रतु तुमको पेतालीस स्ते बोध त दुभा 
पन महात्मा यरु सख नहा थे । जिसने जो सिदत कहा सो 
पत्य कहा; ठम्हारी मृखता अज्ञानता सिद होती है अवँ 
दमक। सचा ब्रज जो महात्मनि युपर रक्खा है उपदेश कर्मा 
र सव धका आर्‌ धमना तुम्हारी नाश कर देडंगा ¡ पठि 
जन्‌ शतताप्रमाण शंकान रहे ओर संपूरणं पच ज्ञान दप 
निश्वय्‌ हो जावे तव वोध करना । वरह नर्येण निराकार निर 
जन नरामय विय निर्वर नाम्‌ हे । शरीर जगत्‌ है, आत्मा 
माया टे । बावे जगत्‌ माया वहन तीन पदां भधान ह! 
लम्‌ शरार्‌ आत्मा नाम नो पिंडमे वह्‌ वह्याडमं यह्‌ सवक ` 
मत ह यह्‌ पिड वर्ाडके भकार है । जिसने पिडका ज्ञान 
1 नलाडका निव करके पाया । ओर ब्रह शब्दश नाम 
कोट पदार्थं बह्मा 1मराहत नहा ६ । पकौ नाश हो नाती है। 
1मक[ नहा हाती । बहक ज्ञान बहुत दुर भौर कठि ह! 
रप भकारका विचार वह्मका आजतक नक्ष हृभा । पिटके 
वाय कप सुनि पडितने नो प्रथ बनाया दृररे पंथ आधा- 
ए पनाया । असमव करके नहीं बनाया । उत कारण वह्लक] 
न्‌ आनक्‌ प्रग नदीं हृभा । अव तुमने शसं सरगृडेक 
त कवा । उन्‌ कारण्‌ व्रलकाभी संवह गया । नामके 


उप्र कोह पयार्‌ दढा द ै। पच्‌ ततवत शरीरकं उलि 
1 (र 


२३० अगिरखाखक्ागर । 


ह आर पंचतत्व निराकारकी शक्तिमे जीवकी उत्यत्ति रै । 
आर पच तत्वके म॒टसे नामकी उत्पतति है । पच तत्का मल 
-शून्य आकार सिद्ध होता हे । शरीरो जगत्‌ इस सिद्धातसे 
कहना चाहिये किं नाशवान्‌ हे । जीवको माया दस्र कारण 
ना चाहिये फि पुनजन्म होता हे । नामको ब्रह इस सिद 
तसे कहना चाहिये किं शरीर आर जीव नाश होने उपरत 
वह्‌ जेसाका तेसा बना रहता ह । जसे नगवका नाश होने 
उपरांत बह्म वना रहता ह उसी तरह नामी बना रहता ह । 
किचारसे जगत्‌ ओर मायाका धनी बह्म अदुमान होता है । 
वसे शरीर ओर जीवका धनी नाम भव्यक्ष दशता है । ज्योतिष 
आकि यपत विया जाननेवाढा नामके ऊपरसे शरीर जीवका 
भत भविष्य वर्तमान कड देते हँ । पुरश्वरण भरयोग्‌ अलु्टान 
सब नामके ऊपर होता हे । विवाह आदिकं नाम भ्रधान है । 
शरीर ओर जीवक भेद नर देखा जाता । बडे बडे राना 
प्रजा बादशाह महाजन शूर वीर ऋषि यमि महात्मा देवता 
दैत्य नामकी बडाई चाहते ह । इसकी शांति जीवमात्रको 
नकष है । नामके वासते शरीर जीष दोनो नष्ट कर देते ई । बडा 
छटा चारो वर्णं नामको उरता ह । दान पुण्य विवाह मरोनी 
- सवं नामके वास्ते है । बाग वावडी ङुंवा ताटाव स्थान धर्म 
` -शाढा देवट सव नामके वास्त ई । हाथी घाडा फन सनानां 
खुल्क राज परिवार धन सव नामके वासते हं । भरे ज्ञानम्‌ [र 
मेथम आहार तीव परतिके कषाय ओर व्यवहार जौ तंसारमं 
हद वाप वास्तं ३। तयदग पददा सर भदन हता 
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यासे मीन होता ई ¦ यावत्‌ व्थदह्ञर जगद्का या शरी- 
-रछ नामे आषास्से होता ह ओर भजन कीतेन स्मरणम सब 
- नाम प्रथान्‌ हे ! मंच स्तो गायत्री ष्या परजा सव नामका 
आधार है । वलरीदासकी चोपादेका पद एसा हे। रामनं सर्के 
नामय गाई ! उसके शिवाय युर नानकशाहं साहबने सचय 
नामको चह जाना ओर उरीको सव्य माना । अनेक अचयु 
वेदातप्रंथाठे कटियुममं हूए सवने नाम ॒प्रधान किया | 
ओर शाका मत रेसागी है कि कटिद्ुभमे सिवाय नामके 
अर अनेक प्रकारकी तपस्या निरर्थक हे केवर ताम सक्ति 
` दत है भोर जो को तीनों कारमं कुछ पाया नामसे फाया। 
` चोर शरीरसे चोरी करता हं मथमं उसका नाम प्रगट होता हं । 
` आट प्रकारा ठंड मंन येच सद्‌ नामप्र होता ह । विचारसे 
देखो द पदाथका मृट चाम अज्मन होता हं । वामम दे 
अक्षर ना ओर म, जेसका अथं यें नरी । वही उत्पाते नाश 
संसारका काम ह । कमी ह्‌ कमी नही । अलोम कसते मान 
होता ह, मान नामका हे । शरीर जीवका मान नहीं है । य 
भत्यकष ज्ञाने ६ । भर्‌ वहत सिद्धातसे च्यक स्वरूप नाम सिद 
होता इ अगिके महासा आर्‌ सपियनि इस सिदद प्रगृर 
न&{ क्वा ! कारण भक्तिमागं जनदसे कम हो जवेना । तथा 
रंदण चत्‌ स्टेवा । मिण रिरजन निराकार शव्द सुततारमं 
रायह्‌! दाच णी धवा कोद द्र कि पृदुर प्रयुम 


# 
॥ 
0 न [4 (न) र ~ 
व 41 टा वह्‌ ज्रि 
६५६३६ ५५ \ ५१५ ४ +. 
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- आपने नामको त्रस कहा ओर बहत प्रकार्ला हशंत अर बोध 


दिया, परंतु खंडन होनेके प मिथ्या हो जविगा। अव ल्येग 
वात्‌ जातते हं । गातका मेद्‌ नहीं जानते। नामं शब्द स्वतः 
¡हे ल्प अधीन हं। जसे परमेशरका काम जपो विदान्‌ 
विददार करगे । मेरा नाम वरं आर्‌ था, सरकारमं भर चा 
भव्‌ अर ह । ताप चिह्न ह, जेस पठटनकारका वामं दूररा 
होत{ हे, भर अक्षर आधीन हं । कदाचित्‌ अक्षर हवित 
नाम्‌ या को श्‌ उचारण न हवे । छोटी जातवाटे ख्डका 
लडकीका नाम भविचारसे रखते ह । कोह नाम दुष्ट ह, काट 
स॒घ्नन्‌ हं, नाम कुछ पदाथ तर्ही हे। नामका क्ता पडत 
अथवामावाप होते ह्‌) व्ह्मका कतां कोह तह होता । बड 
बठेका नम दृव जाता ह । नामं वट्रा ठगता ह । नामक . 
रिदा होती ह । जित योनिम नाम्‌ नहा ह उसमे बह्वका अचः 
पव किस प्रकारसे होगा । जो मलठुष्य दिव्याके भषिकारीं दह 
उनके सत्तंगमं नामकी चचा हे। नामको वस्म कहना अपराध्‌ 
ट्‌ । तव महात्मा युर वोटे कि एसा गडा कह ज्ञानक देख- 
नेमं नही अया, आर सव भरन्थ वेदिक सरितासमान 
यह्‌ अभिटाखमागर्‌ महािष ह । इसके पार जाना कमि 
दुगम ट| एक्षकच्छन्नानहोगया था ङि मं तत्वपदको 
जानता हू । यह्‌ नान्‌ आन्‌ नाता रहा । तुमारे विचारसे नाम 
यस नरह ह भार्‌ ययथाथमं अक्षर आपीन दे, परन्तु एक 
यपदेश करता हूः कि वहासि थोडी दृरपर्‌ अगि एक पूर्वत ह्‌, 
उम्को म्न पिदेगा । उस्र णक महात्मा सिद्ध जिनके 
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कहा था हमार नुरुभाद ६ । शका समाधात करना पद्का ` 
काम है! पहिले तुम इस पहाढपर एकतमं एक स्थान अगन्‌ 
रहनेके वास्ते बना ओर अपना चित्त एकाय करके उस रहा 
पीडे जसा हम उपदेश करगे वेसा करना । मं महात्मा गुरुक 
आज्ञानसार एक फसका वंगा उसी प्हाडपर अच्छे मोकेसे 
एकत सत्सेग योग्य बनवाया । पचस रपेया उसमे खच हः 
महात्मा य॒स्ने अपने पासते दिया । मे उस्र स्थानम आरनदसे 
, भजनं करतां रहा । महात्मा यर नित्य आट वने दिनक 
आवे । बारह वजेतक सुद्धको ऊढ उपदेश कर । पीडे रातको 
आढ वने आरव । बारह बजे राततक ज्ञान ध्यानं बतार्व \. 
छः माह इसी प्रकार नित्य सत्संग रहा । जो महात्मा यसन 
तेरह भश्च किये वे सुष्ष्म कहता हूं । पहिला भश्च यहं किया 
कि, बह्म निराकार अथवा साकार । निसो त॒ जानता है 
वह्‌ क्या पदार्थ हे, ओर त्र जो चाहता है वह्‌ कन हे, 
दो्नाका द्भेद जेप्चा तुम्हारे पनं आवेसो ङ्हो । भने 
हाय नीठ्कर्‌ कहा किं बह्चका स्वरूप कुछ नही हे। आर्‌ मेरे 
स्वरू्पकाती ङु पता तह हे । निश्चय करके दोनों नाम्‌ 
भस ह नाम दह्‌ सिद्ध होता दै । इसका भेद कनि है 
भर वह्व दोना नाम ह्‌ ! दूसरा प्रथ यह्‌ करिया कि जच 
गरम रहा तथा य्‌ हृभा बा वाल्क रुहः उस समव 


1 


कसा रदा आर अवकेसाह्‌ं। मने कहाकिनवं र्पम्‌ या 
तय छट नहा था पदा टया तो वदा अज्ञान रहा । जव नामं 
टमा द सं सतिटास्यसहोययाथव मँ नाप त्र शह 


£ 
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रिद होता ६ । तीसरा भश्च यह किय कि नो को किषीफो 
युकारता है तो वह बोलता है । दोनों जे शब्द उचारण 
दुभ उसका भेदं कहो मेने कहा कि रामदासने शामसुदर- 
दको पुकारा उस्ने हं कहा ! यह शब्द उचारणका भेद 
दुभ महात्मा यरु बो छि शमहुदरदास नाम है या स्वरूप 
हं । गने कहा नामं हे । तब महात्मा खरु बोटे कि नामको हां 
कह्नेकी सामथय नहीं है। मेने कहा कि स्वष्प नाम आधीन है। 
आर स्वरूपको नामका ज्ञान हे ! दोथा भ्रश्च यह किया कि, 
एक पुरुषको तू पहिवानता है नाम उसका नही जानता 
दुप्रे पुरुफ्का नाम जानता हे, स्वरूपकी पहिचान नक्ष । कग- 
चित्‌ दोनां अपने विख्ड जावे तो किसको टढ सकता है ।. 
मेने कहा किं जिसक नाम जानता हूं उसको ड सकता हू 
अनामक खोजना नही हो सकती 1 पाचवां भश्च यह्‌ किया कि 
कोई कज ठेनेवाटा सूपेया ठेबे भर कागद टिख देवे उत्तपर 
अपनी तस्वीर बनावे तथा अपने शरीश्का रुधिर उक्षपर 
` छिडक देवे तो कागद पका होवे या वक्षं । मने कह जब 
नाम उसप्र छिखा जषेगा तव पह्छा होगा । कचेरी सरकारमं 
नाम भधान हे । छटवां परश्च यह किया -कि माइषयोनि आर 
पशुयोनिम क्या मेद हे । अच्छी तरह विचार करफे रहौ ! 
मेने विचारमे देखा तो निद्रा मेथुन आहार हष भय भक्ति 
उत्ति जीवन्‌ म्रण दोरनौको समान ह । मेथुन ससि दोनाको 
उत्पादे ह केवट यह भेदं है कि जानवरका नाम नहा ६। 
आदमीको नाम हे ¦ ओर सव कारवाई व्यवहार बरावर 
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नान्‌ नामका भेद हं । महात्मा रुपे यह विचार कह दिया 
कर) पशुयोनिं ओर मादुषयोकिमें नामका भद ह्‌ । सातवां प्रश्च 
वह कवा।कं जाकम्‌ शरीर आत्माते होता है उसका फल मरते 
२रति क्‌ भगृता हं । वेकनामी वदनामी पीडे उस करये 
रति पाता है। मने कष्टा कि सव नामको होता है! अभि 
य तराकारम लय हो नाती है । जल पृथ्वी नष्ट होकर मिल ` 
ता हे। नाम्‌ यना रहता हे । नेकनामी वदनामी नरक स्वग 
मक हता ३ । अरव्वो भश्च यह क्रिया करि नोयंवरमनः | 
तसे कितीको वश करता हं याशु मित्रपर उचाट मारण 
फृरता ह तथा देवता देव अथवा किसके ऊपर केसाहेतो 
ग तरह करता हे । मने कहा कि उनके नामप्र्‌ करता हे । 
जप्‌ नामवशहो मृषा तव स्वर्प आप वश हयो जाता है। 
रशवरता नाम ठेनेपर्‌ भगद होता है । आट भ्कारका 
> यन तेन नामपर्‌ होता है 1 नवां श्च यृह क्रिया 
2 चराम लास परि चेतन जड ओर्‌ वह्नचध्‌ ग ट्स्थ्‌ 
(त्य सन्याप्‌ परमहस पाचों आभ्रमवाटे किक र्टन्‌ 
करते हं । ओर गेव पेप्णव शाक्त अधात योगी जेगमसे वडा 
7 उदात कवीरपथी दादूपथी सत्तनामी रामसनेही परनामी 
नार कका मनन करते ह । विर करक कहू । ने 
हा कि सथ नाम रन करते ह ओर्‌ नामका भजन करते 
६ । भव्यक्च स्वरूपकी दना काट नहा करता । दशका प्रश्न यह 
(क्वा क्‌ ठम्‌ अयोध्या रहते हो । काशे तुम्ारे मेदक 
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हो गया ओर शरीरे तुमने उपकार किया, नं हा 1 तोः 
कान बडा दुभ । मेने कहा कि नाम बढा हभ । ग्यारह्वा‡ 
परश यह्‌ किया किं ह्न निराकार आकार होकर को योगि ` 
अपनेको दरसावि परंतु जह्य नाम उसका प्रगट न हो तो उसका ` 
दशन कोद न्‌ करे । ओर नाम प्रगट होनेपर कदाधित्‌ नीच 
योनिभी होवे सुकर आदिकं तो सब कोई पूजा करे सेवा करे ! 
ञ्ञाड मशान आदिकं देवका नाम प्रिद हो जाता है तो यत्रा 
मेला ठगता है । मेने कहा कि इस सिद्धातमेभी नाम्‌ प्रिद ` 
होता । बारहवां रश्च यह्‌ फिया किं कोद महाजन करोडपती ` 
दूसरे शहरमं जवि अपने स्वरूपके किशाससे एकं स्पेया उधार ' 
मागि कोई न देवे । नामे ही टिख देवे रस सया मिल 
जवे । कोन बा हुभा। मेने कहा कि नाम वडा हभ। यही 
दात हाकिम॑पर जानो । तेरहवां प्रण यह किया कि नामका 
मेद ओर रूप जो तेरे ज्ञानम भता रै वह कहो । भने कहाकि 
नामका रूप अक्षर दरसाता ₹ै। ओर अक्षरका रूप शब्द दर- ` 
शाता हे। शब्द! रूप्‌ आकाश अभव होता ह । भआकाशक 
ख्प नाम भौर कुछ रूप आकार साकार मरही हे । आकाश ` 
केवर वाम हे । ये तेरह प्रतं महातमा यरे किये अर कहा 
कि, कुछ काट इका विचार करो । नो जो शंका ठुम्हारे 
ज्ञानम अवि विधय होकर कये । जो पदाथ निराकार है वथा 
शब्द इ यानामहे, उका बोध ज्ञान (डदि) रहा 
प्रत्यक्ष रक्षसि नही होश ओर -द्शंतभी शपवार्‌ पदाथका ह्‌; 
` शकता ३। निराकारका नक्ष । जेते आकाशके शरीर नरह है 
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नाम ओर यणहै) उसी तरह व्ह नाम है विचार करो 
मे इन तेरह प्रका विचार किया आंखे देखा तो अणपर- 
माण नाम वरह हेनेसे शंका नहीं रही। यह सिद्ध एषे अचल. 
हे कि अज्ञानीकोभी बह्मका ज्ञान हो जवि । ठ्वठेश शंका न 
रहे। एता सिदत वह्ज्ञानका अतुपवसहित आजतक देखनेमं 
नहीं भाया । अनेकं येय वेदातके आचारयेनि बनाये, परं 
` एसी शादि किक्षीमं प्रप्त नही होती। मेरे ज्ञानम नामके 
सिवाय भर कोई बल्ल नही है! परंतु एक संदेह नाश नही 
हम यह्‌ किं नामरूपी व्ह्च जगतका कतो नीं हो सकता ¦ 
तब महात्मा यर बोटे कि संपूण सि अनादि ह। इसकी 
आटि अमानत करता स॒खंका काम हे ! मदुप्यषटि भोर पशु 
समान दोना जंगलमें रहते थे उनको कुछ ज्ञान अक्षरका नही 
था । सिद्वा मेथुन आहार जानते थे । नेसे अवी वहत यपर 
मतुप्य पशुमान्‌ पहाहमिं रहते ह्‌ । वहत काट पीछे जित्षकी 
सस्या कहनेमं कुछ भव्यक्ष भमाण नदी है, आ्थदेधमं संसत 
करिया उत्त हई । तेसा आठ तरंगे नास्तिक मतवाेने 
वणेन किया । उत्त वियाके भाधारसे बह्म माया भार जगद्‌ तीन 
नाम्‌ प्रधान टृए। पीडे चादह्‌ युवन चारासी लाख सरिक्ानाम्‌ 
रक्खा गया ! आर अनेक भथ दूस विदारमं वनि गये । नवमे 
गहर नाम्‌ शबद हुमा तवै वर्य टना} कयात्‌ वृह क्थ 
शो, दसी तरट्‌ जगत्‌ भार मायाक्न निस दक्त नाम कला गवा, 
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नम्‌ रक्सा गया उस्न रोज तम्हारी रवतत हई । निप पदार्थका 
नाम जव र्कला गया तव वह्‌ पदार्थं उलच्च हृ । नवतक 
नाम नहाहणा वहु कुछ पदाथ अनुमान नह होगा! 
सिद्धांत अशंक हे । पुराण आमं नो कथा 
ट्खिी है वह बहुत दिति पथ्की है । उसमे यप अथ 
आर ई। अवभी कविलोग पुराणी कथाको छद चोपा्षम 
केह देते हु तो वह कष्य पुराणी द्रसाती है । ठंढनमे 
द। हजार वर्मे विया हुई । अर्वस्थान प्रसमं सात इनार 
बरसे विया हुई । दिदुस्थानमें बहुत पिले हू जवसे 
अक्षर शब्द हभा तवसे वह्लाण्ड दुभा । भने हाथ जोडकर 
कहा किं यह पिद्धात मेरे ज्ञानमं हठ हो गया कि जव अक्षर, 
हुभा तदे शब्द हुभा। ओर जव शब्द हभ तव नाम हआ । 
जब्‌ नाम्‌ हुमा तब स्थं पदाथका अभव हुभा । इस्‌ ज्ञानसे 
नामरूप ब्रहम जगतक। कर्ता हुभा । परंतु एक सदेह भोर ह , 
किं नामरूप वक्षका नेजन करनेसे स्या अथं षिद्ध होगा 
अपना कुछ भला बुरा वह्‌ बह्म कर सकता है या नही । तव 
` महात्मा युर बोटे कि प्रयक्ष देखो ¦ गुरु नानकशाह साहब दाद्‌ 
- साहब कबीर साहव शंकर स्वामी रामानन्दस्वामी ठलसीयाप्त 
` पठटदास रते अनेक महात्मा कटिद्धममं नामके आधारे "ब्रह 
` समानं प्रे जाति ई । इसके सिवाय भोर क्या अथं सिद 
द्या! वतेमानमें गुर्‌ माधवदारजी युगलादजी रषुगाथदा- _ ' 
-सनो हिवारी उमापतनी दावा रामप्रसादनी अयोध्या देदता- . 
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समान हो मये । नामरूप बह्मसे सव अर्थ सिद हो सकता 
है । भने हाथ जोडकर्‌ का कि सुञ्चको अव कोई शंका नही 
है । स्वं मोह संदेह ज्म वाक्नना शंका नाश हो गया निष्काम 
शति ज्ञान बोध पराप्तहे गया । ये सव भपकीरूषाह। 
मेरेको प्रत्यक्ष बह्ममापिका आस्तरा हो या । तव महात्मा युर 
बो करि श्रवण मनन अध्यास॒का वीज सत्संग हे । ओर 
तीनो प्र ह । उतम ज्ञानरूप ज्ञाठ तीन शाखासे भगट हुआ । 
ब्रह्मज्ञान आत्मन्ञान मायाज्ञान जिसको अनात्मज्ञानपी कड्ते 
हं! श्रवणमठसे भनात्मन्नान हृ । मनन॑मरटसे आत्मन्नान 
लाड हुभा । अध्यासमटसे वह्ज्ञानका ्ञाड भरगर ॒हुभा । 
उस ज्ञानका लक्षण यह्‌ ह्‌ । पहिटे अनात्मज्ञनका रक्षण 
भोर मेद्‌ कहता हूं । जैसे जट्मे लहरी या इदा उतन्न 
आर्‌ नाश होता हे, उस्‌ प्रमाण पंचमहाभृतसे चौरासी ठाख 
मृटिकी उत्पति नाश हती है । उस सम्पूणं सृषिमं कोद शेरा 
नडा अधिक न्यृन्‌ उत्तम मध्यम भटा वुरा नही है । सवकीं 
उत्पति भर स्थिति ओर नाश्च यद्रेत स्वरूपम है उसीको 
तीन गुण तीन काट क्ते हं । पचमहाभृत अनादि हं । उनका 
पेद कोट नर कट्‌ सकता । मं कुर असुमानमे कहता क्कि 
पटिटे आक्राशरूपी वहन निुण निराकार निर्विकार गिधट 
निरनने अनादि द । उन्‌ निराकारा इच्छा मट माया प्रकत 
चायमान हकर वायस्य दृढ वायु धाक्राशते प्रकाश हभ 


उनके । न उनि स्वच्य्‌ मृष्‌ । स्थृटनद्, 


(य ~ 


प्रह 


० अभिटाखसाम्र । 


रतु ज्ञानसे वायु तेजका {2461 हो सकता हे । आकाशका 
-नह्‌[ । उन्‌ दोन जठ पृथिवी हृभा । जो भतयक्ष सष्टिका 
मृ हे ¦ पृथिवीम स्वरूप नसे बीज भपिसे ज्ञा, वायसे 
श्वास उयन भोर ताश दुभा करता है । स्यू सूक्ष्म होना 
अनादि जगत्तका स्वभाव हे। इसको अनात्मनज्ञान कहते 
अव आत्मज्ञान सक्षण आर भेद कहता हू किं उन चारों तत्व 
सुक्ष्म स्युटकं भातर या बाह्रजां अकश तान रपस. 
-व्यापकं हे ¦ पटाकाश मठ।काश विदाकाश वहही आत्मा 
हे, बो अपनी मायाको चार खाने देखकर चोरासी टा ` 
धटमं अपने अद्रेत पको जद जुदा जाना भर मायामे 
दवेतज्ञान इट होकर अहृरूपी अहकार प्रगट हआ । उस अह 
कारसे मँ भेकी कल्पना उतनच्न होकर संकल्प परिकत्प चुख दुःख 
कोग्ने टगा । परंतु भाकाशके आधार किनि चारो तत्वे वटकी 
उता नही होप्कती। इसको आत्पन्नान कहते ई! अव नज्ना- 
नका लक्षण कहता हूं कि उस्‌ तीनों आकाशके भीतर बाहिर जो 
-महाभाकाश शून्य आकार है जिका अत कोई नहीं जानता 
उसमे अथवा वही निर्ण निराकार ब्रह्न मृठतत्व अद्वैत अखंड 
पदार्थं हे । वही बह हे। उत्का अदगव बह्क्तानीको होता हे। 
सुपि अवस्था जो सुख भोगता हे भथवा पाच ज्ञानदाद्रसम 
निसकी सत्ता है वही बह है । उस्षके रम रूप नही हं। यथाथमं 
 सवुरागं है अधिकारी बहनी विकार नायम बहर 


सेवावसरं विरंण सुदि भ हते ह । इसका वक्षत्‌ 


दश्वा तरेम ! २२३ 


कषे ई ! दर्‌ तीनों ज्ञानके कहे तू भमनाकों छोडकर 
शतिस्रूप जीदन्युक्त रहे ! अंतमे निरयण खक्तिको भाष होकर 
निराकार नामी बरह्म ठय हे जविगा । मेने हाथ जोढकरं 
कडा कि अव मेरे समरोपय नह्का ज्ञान व्यापक ओर पवेश 
हो गया । कुछ शंका संदेह नहीं रही, अव कपा कर्के केवलं 
उसके तपका अतुप्व अथदा मरने उपरत उसके रूपमे छ्य 
ते जानेकी वि संपूर्ण भ्माणसे इस दासादारको उपदेश 
कीजिये ¦ जिसमे जन्म मरण अवायमनते रहिवि होकर . 
निरयण सुक्तिको राप हो जाऊं ! ओर अद्वैत अखंड प्दवीके। 
शा हकर अभिलाखदारते अभिटाखशाहं हो जाऊ । तव 
महात्मा युर बोट किं जवतक रेतन्य्‌ शक्तिका पेचतत्वकी 
शरीरम संयोग अर्थात्‌ सव॑ष हे तबतक उमे छ्य नहीं हो 
सकता । शरीर छोडने उपरांत कदाचित्‌ सव संयोग मिट जवि 
तो दो सकता हे! सँयोगका विस्तार एदा दे । कि पटे शिष्य्‌ 
अधिकारी सुवधी होना चाह्ि । अपिकारी उप्तको कहते है 
 किजोदार्‌ साधनम भदत ह्ये । मटवि्चेप अत्नानको छोटना 
याह्य ! मट नि्छामते, विक्षेप उयामरनासे, अज्ञान त्ञानमे 
नाश होता द । सोर्‌ चार माधनक्े नामये ह } दिवेक वराग्य 
समाध मोक्ष । आत्मको धविनाशी अचट जानना । जगत्‌ 
नागायान्‌. नलनाः यह्‌ ट्षम विकका ह । चरलल्ोकतके 
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२२६५ अभिरासखप्तागर । | 
रोकना शम ह दृद्रियको सेकना दम हे । वेदयु्वायपर ` 
निश्चयं करना श्रद्धा ह । मनकी भामि जाय वहु समाधान हं। 
साधने पिपय्‌ कमका त्याग करे, वह उपरम हे । अतप 
शीते क्षुधा वपा एक जानकर सहन करे वह्‌ तितिक्षा ह । भमका 
नाश अर्‌ वह्वकी पापि, उसको मोक्ष कहै ह । इस चार . 
साधनक मृ तीन हं, धवण मनन अध्याप्त । ततपद त्वपद भसिपद 
वाक्य हं | कद तत्वमसि कहता हं इसका अथ अतरग भर 
वहिरंग भर जप्ताका तैसा । विवेक आकि अंतरा हे । यम 
आदिकं वहिरग ह । अंतरंग समीप वहिरंग दूर, जिसकी इध 
विपर्यय असंभावना नशं हे, उसको असिषद्‌ कहना चाहिये ¦ 
श्रवेण विना विवेक आदिक होवे नदीं । भवण सवका मल है।. ` 
ज्ञानभी भ्रवणसे होता है । श्रवण युगादिकं बहिंग है । उसमे 
ज्ञान नहीं है । विवेक दिके हे। विवेक श्रवणे होवे है! 
बहिरगसे अंतरंग होता हे । वेदवाक्य दो प्रकारके. अर्वा 
वाक्य महावाक्य, उस्तके लक्षण ये हँ कि अरवातर वाक्य यक्ष 
ज्ञान हे । उसका अथ बह है । महावाक्य अप्रसन्न ज्ञानः ` 
उसका अथ म.जह् ह । पयश्च ज्ञान विवेक आद्किसे हाता हं! ` 
 अप्रयक्च ज्ञान भवण आ्रिकसे होता हे यह लक्षण अधिक्रा- 
` रीका है । ओर संवंी उसको कहे € कि, बरथमं जौ जवि 
ओर बह्मकी एकता. है वह प्रतिपादन ह । अर करवाल 
 अतिषादक हे । फट प्राप्य हे ! अधिकारी. प्रापक है । जो वस्तु. ` 
प्त रवे प्रप्य है भोर जीव बह्की एकता विषय -हे अधिः ` 


वातस! ` २२५ 


र्‌ भौर विचारं सवष क्ता कतव्यका . है । भकार 
कती हुमा । विवार कतव्य हुभा । पय अर ज्ञातम ` संव्‌ 
जन्य जनक है 4 प्रथं जनकं है । ज्ञान जन्य हे । जं 
उत्पाप्ते कवा जनक द । जौ उत्पन्न हदे स जन्यं ह 1 
जन्पं परण आवागमनकी निवृति क्क प्राप्ते भरयोजन्‌ ह 1 
इस ज्ञ आत्मा अप्रा हुभाः यह्‌ शका वने कहा { आत्ता 
सदा प्रप हे। नेसे हाथका कमन खोया इभा दस्र उपंदे- 
शदे पाया । रज्युमं सका भान अधिष्टानं नशि ` इभा 
अन्नानको ज्ञान रोता हं । अन्ञानरूपी दुःख तीन प्रकारका हू 
आध्यासिक आपिकतीतिक आषिदेविक। रोग धा ध्या 
सिक) दुःख चोर व्याघ्र सपं आधभातिक), यक्ष राक्षप्त भेत 
रह शीतपात आिदेविक । इन तीनां दुःखम ' नित्रति' मोक्ष 
ह 1 निवत्त अध्यासे होती हे । भातिकी. उल्पात्ति' भौर. . 
निवरतति दोनों भध्यानसे दह । इस्‌ ज्ञानका जाननेवाला शिष्यं 
अथकार अर्‌ सवां हताह। पस ष्यक परारन्धके 
संयोगे सदरुरुपी एसा मिलना चाहिये कि जो दतरा व्याप 
ट्‌ । स्विस यथक क्षार जानता हो । योगशाद्' सपूरण 
अग्मि कियाद । समाधि आच्छ््काषट गए चकासे 
निराकारे त्र्यक भद्‌ जानता दौ सारं पृचीकरण त्रियणकां 
नाना द्य । संत महासा संग कर्‌ चश्च) चा धाम्‌ 
साता एय टेनृका दो । चाष्ट कियािपानद् । मने दाधं 
जोट्ठर्‌ कद कि ठर सर्‌ पिप्य सोमस दोन अच्छेद्रव ` 


ङ्ङ 
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१२६ भभिराखस्रागर । 


जो आप रपा करेगे वह हेमा! दा्तफो जवतक भतय्त बक्षका 
अयुपव नहा होमा तवतक रिच शति नह्य होगा 1 तव्‌ 
सहात्मा गुर्‌ बल कि वरह्न परमेश्वर भगवान्‌ नारायण राम्‌ 
सवज्ञ अविनाशी निगुण मिरेजन निराकार अननत नाम जिषे 
है वह देखने सुमने धधे छो द्धक पांच ज्ञानम नरी 
आता । वह्‌ निराकार उपम। देने योग्य नहीं ह । शरीरका' 

साक्षी ब जो इसका अंश ह ओर षट षरमे व्क हे, ` 
-वही अपना श्प है । उत्करा संत महयमला ठोक भव्यक्ष ध्यान 
स्वम समाधिम्‌ अनुभव केरके सदा अनंदमं रहते € वही 

यथार्थ॑मे बद्र हे! प्रतु वह बह जो अपने हे जपै वायु व-. ` 


काश महकार चिदाकाशर्मएके हम मका केत्मना व्वा 


सूत्र अदुभ्रव उसी बह्म निराकारका द । उस यमं ठयं हनेसे ` 
म्मा प्रमात्मा एक हो जाता है 1 अंतमे निगुण मुक्तिको 

अपठ होता है 1 ने हाय जोढकर कहा कि सुञ्चका प्रत्यक्ष 
अह्न अदयुभव होनेकी विषि सपण उपदेश कीजिये । मे केवढ ` ` 

उसके. दशनका भूषा ह । तव्‌ महातमा गुरु बार क दुमका ` 


इठयोग्‌ बताना उदित नहा दं । राजयागक। विधि उपद्र ` ह 


होना चाहिये । दतरा योग तुम्हारे योग्य नहीहे। का भत्यक्ष , ` 


 , अलुप्व देखना वहत कमन ह। जसा मृ उपदेश करता ह उर्‌ . 
. ` शरमाणसे कदाचित्‌ चालीसदिन मनं कर्म वचनसे साधन करोगे ` 
तो वह पगदमे दरशन देगा । पे इस स्थान कोठेका प्रदा ` 


छना चाहिये । जिसमे हवा पूपं ` गद पिर्सू पच्छड दुखदार ` ˆ 


दशदां दरम्‌ । 9 


-जीय न सं १ अर स्यावको अंजनी मौके योवरसे तीन 
-चार्‌ टीपना चाहिये 1 पीड सेद पिद्रीपे उप्र सीदे एतना 
वाटि २। अर एक धोला कयडा छतं दीषाटमे लयानां 
च्राहियि । निररं ध्याने समय कूड कचरा उपरर या वाहि 
गृ अषि । पकठीमच्छड पिस्स खटमठ मकोडा कोई जव दुं 
दष्ट पासन अर्व ३। अच्छे २ पाद यृत्तिकाके उस्म छ्यरे 
-छटे लाड पुष्‌ शोभावाटे स स्यात रखना चाहिये । उस्‌ 
, जट भ्रा रहना चाहिये ४।ऊदवत्ती रोवान कपर धप रस्तरी 
-आष्वकि चास रोज पूननके समय जाना चाहिये ५ पृत्‌ 
क दीपक पच्‌ वत्तीका पूननके वस्त जठता र्हे । एक्‌ 
दीपक तिरक तेटका अघ्प्रहुर चाटीस रोन थखड उर स्थानं 
जटता रदे ६ 1 मोगरा चेरी चपा छाव जरी केतकी केवटा- 
का फट माल युटद्स्ता निस्‌ नया आना चाहिये ७ । एक 

की चंदनकी भान्‌ प्रमाण वृहत सुद्र वनवाना चाहिये \ 
एक्‌ ार्घवर नो संपूर्णं नख शिखे हो उसप्र बिना 
दाहि । ट्फ उपर पचरंगी आसनी बहुत सुदाय उनर्क्‌ - 
पिखाना दादियि < । जने पदेके वास्ते एक नोडा पोती 
टटा रशमी पतवण पृजनके दास्ते गाना चाहिये ९। नैवे 
दके दास्ते रष्णा मोक दृध एक सेर्‌ मिश्री पादसेर चाव 
एक मेवा छरंक उसकी समीर देवमिमिन निराकार अर्पण 
के एक्‌ दर्‌ तारा देखकर भोजन करना चाहिये ५ ° प 
दान टला नारित सव मृमारारबुकत दो वी पानक. 


२२ अभिटाखसागर। 


साना वाहय ३३। अवार्‌ अरगनी अतर क्री केशर 
आक शरोर आर वृद्धम ठगाना चाहिये । सव सामं 
चाट रोज वास्त जमा करना चाहिये ३२ । पीट अच्छ 

द्व विचार कृर्‌ पजा अर कर्‌ । निषच्‌ प्रहुर्‌ राच की | 
रहे उदे ! न्ना जंग जपि! दृवसंनन करे । सूक्ष्म मृनफरण्‌. 
क्रया कर्‌ । मरम जट्मं भागीरथी गंगा जठ थोडा छेडे {: 
शुद्ध हकर छाने करे । पांव खडाऊं राखे । स्थानक्ता दर- ` 

वाजा भीतरसे वंद कर लवे । कोद नादान अति जति पुकि 
नरी । वह रशमी वस पहर कारे उस चौकीपर सिद आसनः . 
वेढे । कंयेसे केश आदिकको सफा करे । अष्टणेधका तिलक : 
टगृषि व्‌ बोँसषकी परत्तीसमान खडा प्ूपदानी दीपदानी अच्छी. 
तरह जलती रहे । पहिले आसनशुदिका मत्र पटे । परे शरी-- 

ररक्षा पटे । फिर ` विष्निवारण पढे । चंद्र सू्की नाडी एक ` .. 
कारके सुम्ना नादीको चावे । पञ्नासन ठगो । उन्मनी सुरा 
शरारण करे । सदयरुका मंत्र जो कानमे अथवा एकांतमं वतायाः ` 

हो वहही खरु गयी है । उस्तको अजपा जाप करे । श्ासमः 
` ओह सोहका व्यवहार र्वे । यदा खखसे श्वा बंद करे \ ` 

मनकीं संकल्प ॒विकल्पको नाश करे } चित्त श्वासे रक्खे । 
वादि द्म रक्से । सत्वयणी अहकारकां अपना रूप जानकर 
ज्ञानि देखे । शरीरकों जंक्षाड.जाने । बहांडको बह्मरेक : ` 
जान ! हम अहकारको नाश ` करे । शुद्धं चेतन्य जो संकल्प ` 
विकल्पे रहित है उसफो अपना रप जाने । नापिकाप्रम ध्यानः _ . 


== क ^ 


द्शवांतयण। - ` २२९ 


-रकछे । दि वेद्‌ करे! उख्य हैर्दपंशो देखे । खदास्थातसे 
 मत्रस्थानदरू पट्‌ चश ३। उनम काक्न कमर्दट ह।१च्‌ 
ण्‌ पद्‌ वयु अंत्करणपंचक पदी पकूतिं सवक स्दसूप 
ओर युम द्रसवेगा ¦ पंच विषय पंच ज्ञनद्विय पंच कद्र 
याद्नो क्र जवि ! हृद्यको भच्छी तरह ध्यान्‌ करे । भवण 
मर्गो सदर वेद्‌ रर देवे । आंखक्ो पर्कमेः तक्को अंयु- 
टीते, खद्छो हाथ, खचाको चित्तसे रोके ! श्वास प्रमाणे 
खी दक्र रोके । जव श्वास वरह्वांडमं स्थिर हो नपि तो जिहसो 
राटपाफो वंद करे । तुरीषा अद्स्था प्रहूण करे । ऊष्टदर 
` चक वह्याटपे है उसको देखे । पिल अबव्वाडा एह ध्यानं 
ट्ख देकेमा । शरीरं अनेक प्रकारक पीडा प्रमद 'होभी । 
राग द्रावेगा। दृष अटवाठमं मनोहर भयान शति 
अनव वहतं दरसविगा । उस्‌ समय भयमान्‌ नकं होना 
चापि आर चिर रछायमान न होना चाहिि । साधनक! 
क्म्‌ पिषायन करना राह्यि । तीसरे यवदिम युद्रस्यानमे 
हदय कंठ स्थानतक सूक्ष्म प्रकाश दरसपेणा । चोधे सव्व 
म वष्ठाघका परकश आर्‌ दयक भकग दोना ए 
कर्‌ करद सूर्ये सुमान चमत्कार दरसपिया। 
छादि जर भरमनाश दो जाताहे । द्यि र्य स्यि दि 
प वृद्धि प्राप ह्य जरी ह । अने सयक] शाव 
ट जत्रा ह पंच धव्विमं शयक्तं सक्र द्य 


1 ु थ 
मामे टपदेत कर इका टर अनसः 
(न " 


स्या जद्म्‌ नम्‌ 


35 ५ 


ॐ 


ह्वै! 


र्‌ # = 


[द 


ग 


4) ~ 


# कि 
ह 


१ 


रम्‌ अग्खाखसागर । 


छान्‌ चाहिय ३३॥। अवीर अरजा अतर क्री देशर 
भदक शरीर ओर वम ठगाना चाह्ि । संव सामान्‌ ` 
चाल राजे वास्ति जमा करना चाहिपि १२ । पटे अच्छ 
दिन विचार करके पूना भार करे । निय प्रह्र राच बाकी 
रहे उ९ । ञ्जा जमद जावि । दतस॑जनं क्रे । सुक्ष्म गनकरणं 
क्रिया कर्‌ । गरम जख्यं भागीरथी गृणा जठ थोडा ठोडे । . 
शु हकर खान करे । प्रवपे खडाङं रखे । स्थानक दर्‌ ` 
वाजा भीतरसे वंद कर्‌ ठेवे । कोद नादान आते जति पुकारे ` 
वहा । वह्‌ रुशमा वद्ध पहर कारक उक्ष चाकापर्‌ सिद्ध आसन ` . 
चेठे । कंय केश आदिकको फा करे । अष्टणेषका विल्क ` ` 
लगाये व बोप्तकी पत्तीसमान खडा धृपदानी दीपदानी अच्छी 
तरह जठती रहे । पहिठे अआसनशुदिका मत्र पठे । परि शरी-- ` 
र्शक्षा पठे! फिर ` विघ्रनिवारण पठे } चंद्र सूर्यकी नाडी एक ` 
करके सुषटम्ना नाडीको चलादे। पासन लगाव । उन्मनी खरा 
धारण करे । सद्यरुका मंज जो कानमं अथवा एकतमे वतायाः- 
हो वहही यर गायत्री हे । उसको अजपा जाप करे । शासः ` 
` ओ सोहका ` व्यव्हार रक्से । खदा .खखमे श्वा वेद करे! ` 
मनकी संकल्प ॒विकल्यको नाश करे । चित्त श्वासमे र्खे । 
बुदि दृष्टि र्खे । सत्वद्यणी भहंकारको अपना रप्‌ जानकर ` 
मिसे देखे । शरीरकों . बलाड जाने । बह्ाडक। बह्लक्‌ ` . 
जाने । हम अर्हकारको नाशः करे । शुद्ध चैतन्य जो संकल्प ` 
विकल्पे रहित हे उसको अपना रप जाने । नासिकाप्रमं ध्यानः ` ` 


दश्वा तदैव -.- ` २२९ | 


-रक्े । इष्टि ` चद्‌ करे । उलटा हदय देखे । रदास्थानसे 
` केकस्थानतक षट्‌ च्छ ह ¦ उन बावन कंमटृदल ह । पंच 
` शाण पंच वादु अंतःकरण्पचक पदी परकति सवका स्वल्प , 
ओर्‌ छण्‌ दरसावेमा ¦ एच विषय फच ज्ञनिद्रेय १द्‌ कबद्रिः 
योफो भढ जदि 1 हृदयको अच्छी तरह ध्यान करे ! चवण 
सको सदमे वेद कर दैवे । आंखको परक, नाकको अंयु- 
सी्षे, सुहको हाथ; स्वदाको चित्स रोके । श्वस्‌ पमाणे 
` शश्र रोके । जव श्वास चह्ाडमे स्थिर हो जपि तौ जिहसो 
`-ताटषाशो वंद करे । तुरीया अवस्था प्रहण करे । अष्टदक 
` चक्र बक्षाडमं है, उसो देखे । पहिखा अटदाडा पह ध्यान 
ख्‌ देवेगा । शरीरम अनेक प्रकारकी पीडा प्रमह'होभी ! 
--म्‌ वबृरषेगा । दूरे अठवृाठिमं मनोहर भयानक शति 
. अप्व. बहुत दरसविगा । उर समय सभयमान्‌ नही होवा 
--शह्यि ओर चिच . चछायमान त होना चादियि । साधनक 
 .कम्‌ सिवाय न्‌ करना चाहिये । तीसरे अव्वाडेमे यदास्थानसे 
` ` हदय. कंठ स्थानतक सूष्षम प्रकाशं दरसवेगा ।-चोथे अववा 
ड्म ब्लाक प्रकशि ओर हदयका ` भकाश दोन एक 
` होकर करोड. पुथके समान चमत्कार दरसविया। 
तडा ओर भेमनाश हौ जाताहे । दिष्य ष्प्‌ दिव्यं हि 
दिव्य डि अप्त हे. जी है । अपने हपका परब 
अल नक्त ह! पद्व अट्वाढेमं भ्यक्षं साकार हप 
नहम्‌ उपदेश कर इकः ट अकुव हेग । चाटीर्‌ दिनम 


२३० अगिलासपागर्‌! 
गनोरथकी तिद्ध रो जाती है । मित्य सु्ेके उद्यसे अस्तक ` 
यह ष्यात्‌ रखना चाहिये । पि तारा देखकर भोजन करे ! “ 
एक पहर श्वरीरफो आराम देवे । भहुर राज व्यतीत होने उपरात्‌ ` 
सध्या पूजका ध्यान करे । षाह वजेते चार बभेतक उदी 
चकापर्‌ शयन करे । चार बने फिर वही नित्य कमे उपर 
रिख भमाण क । इष भकारे चाटीस श्नितक्र अवान्‌ 
केता रम, ते मनोरथ सिद हेवेगु । गर्मका कि दोषे तो. 
पचा, फरशी ठंटका दिं हषे तो ठोहकी अंगरीी, जिस्म ` 
कीदला नित्रेष भरा इजा ह, सन्त सवे । जप्के वस्ते. । 
गगा माट मोतीकी माटा अशेतरी हमं रखे । चाटीर 
लि पौरे दात्‌ अना मनोरथ सिद हो जवे तोएकं 
भडय सेत महात्माभोका करना होवा ! ओर यह गु ष्याः. - 


जो हमने व्ताया किपीको भट न करना । कदाचित्‌ कोष 


शिष्य शद भवरणक। तवज्ञानी होवे तो उसको सप उपदेश 
करना! यह उपदेश सपण खक्तिदता हे । जो सत्वगुणी अहंकार ` . 
शरीरम परमेशरक। अंश हे वही परमात्मापे मिठकरं अपनी 
भावनाको शते करता हे । अथवा जो चेतन्धश्कति शरीरम . _ 
३ वह स्व शक्तित मिककर अपना निराकार हप रलकर परण ` 
होती है । अवुभव इसके पिवाय ओर ज महात्मा गु वताय. ` 

| सव समान बहूव दव्य सच करके मृगावा ओर अच्छी सायत. 
देखकर साधनक! आर्ष कर धिया । उस प्ते. चार चे 
मेरे साध ये । पिरे अव्वल एता इख भावम. ईअष् ` 


~ 


दशवां तरम । ` २६३१ 
उस दुःखो सहन कोई नरी कर सकता। हनार मिच्छ मारने 
 अरावर शरीरं दुःख इभा । पीठे दूसरे अढवाडेमं वह दुःखं 
जाता रहा । परंतु भयानक मनोहर चमत्कार हजारो दर्शे 
मर दरु पाते कुड भयमान नदी हुआ । पीछे तीरे 
अग्वाडेमे वह्‌ चमत्कार शत हभ आर खदास्थाने हदयतकः 
सुक्ष्म चमत्कार चदरषमान दर्शाया भोर रोष रोभका ज्ञन हो 
गया । शरीर मध्ये जो जों भेद युप था सव देखनर्म आया} 
चौथे भववाडेमे वह प्रकाश बह्लाढम पह बकर कड सूयकेः 
समान हो गया । अपने शरीरके भीतर साते आकाश सातं 
पातारं संपूण मृत्युलोक सातो समुद्र सूयं चंद्रमा सब देखनेर्भ्‌. 
अयि । उत्‌ भकाशको देखकर भे अषनेको भ्ठ शया} 
सहज समाधि ठग गह । सुषुन्ना नाडी दिनरात चलने टमी ! ` 
ओरं सोह श्वासर्म स्वहूपमान हो गया । एक अःसनपर आः 
हलिनि सदसा बेड रहा । निद्रा क्षुभा आहार तृष्णा आल्क- 
सकरा ज्ञान जाता रहा । पच अटवाढेमं सुक्चको . सर्वव्यापकः 
बह्यका दशन हुभां । अथवा आत्मा जीवने परमात्मा बह्मका 
दशन पाया। तथा दरेतका भ्रम जाता रहा। उष मोहनी स्वरूपकी 
शोभा देखकर मं एसा मोहि हो गयाक्ति आठ दिनतक आंख `. 
नरह्‌ खोटा । वे सोलह पिन मेरेको समाधिम व्यतीत हो मये ! 
शास चोथे शन्यमं नातारहा। सतरदषीं कला ज्यातिकल. बह्न- 
छफा बर्तरध सव गु स्थान प्रमद हो गये । चक्रो जो देवतां 
वा ऋ ह, मेरेको दैडवद्‌ प्रणाम किया ! पचो ख॒क्ति, रिः 


२३२  अगिखाससागर । 
आनंदः पांच अहकारका सुख तच्छ द्रपाया। चारो अवस्था 
चारो शरीरका नाश होकर केवट ज्ञानस्वरूप गिमठ अवस्थी ` 
हो गृई। चौदह शवन, तीनों छोक, चौरारी कास पृक ` 
ज्ञानि नाश होकर स्वेन भकाश दरशाया । जो सख इको हं 
वह्‌ सुख उससे ह्नारयणाज्यादह्‌ प्राप हभ । अपना स्वरूप आ- 
मृदस्वरूप हो गया । जव सोह दिनि मे बाहर नही निकटा तवं 
एके चेला मरा वहत घवडाकर महात्मा युके पास गया भर 
रब हाल भरा फहा । तब महातमा यस्भी बडी चिन्ता हर 
जलदे आकर `स्थानका दरवाजा बौहरसे खोखा ओर 
योगकी खक्तेसे मेरे प्राणको बह्ञाङते शरीरम उतारा भोर 
अहुत धीरनसे मेरेको चैतन्य किया। उक समयमे उ्तध्यान 
` छूटनेसे बहत दुःखी इभा भर शुषा तृषाके कारण गिर पडा! . 
शरीरको वेदे रहनेकी साषथ्यं नही रही तव्‌ महत्मा छले 
- उठाकर मेरेको गोदमें वेया । कुछ दूध शक्र षी गरम. 
करके पिलाया तव सुक्को होश आया ओर इछ शांति हर । 
महात्मा य॒रुको पिचानकर उनके चरणकमलको मत्था टेक ` 
करके विनती किया कि आपकी रुपात मेरा मनोरथ सिद हो 
गया । जो पदार्थं मेँ सारी उमर चारों दशाम खोजता रहा 
अह्‌ आपकी छपासे अन प्राप्त हूभा । अव मेरेको सात स्वः 
का सुख तच्छ दरसाता हे । मे तत्वपदको प्रषहोगया। ` 
जो पदार्थ देवता सिद करि खनि सदा खोनते रहे हई जल्दी ` . 
श्राप नकी हेता। वह पदार्थमेरेको आपकी रपस परातहोगयाः . ` 


द्शवां तस । ` २६३६ 


-अव्‌ पे तिय तिष्काम्‌ परमार्नदम्‌ सथ हू । तमे महात्मा सह 
योठेकि त्चको जो स्वप देखनेमे आया उत्त स्दष्पकं शोका 
कुछ सुक्ष्म वणन करो । शनं हाथ नाडकर्‌ क्च (क कदा्चत्‌ 
-लोशसी छख जन्म केकर म उस्‌ आनंद आर सुखक कहू 
 तौरी नक्ष पूर हे सकता । आप अंतर्यामी हँ अपक सवं 

` दर्शाता हे। युक्षको नो दर्शाया वही अपकी स्पा मा! 
भ अपने ठको देखकर मरत हो गथा । दरा शूषं बहुत इद्र 

गार आदिक सकत मेरे देखनेभे अया 1. अथि. 
ख्व निराकार परमास्माका भत्यक्च अद्धाव आत्मानि पाया 
ज्ञानी हू । पेशरूप निष करके बह हे) यहुयेरेो ` 

„ह. निषवय हो गया । कदाविद्‌ नगु मेरेको दरषरा . 

` उपदेश देवे तोती भँ रह पर्तुमा । आलम प्रतीति ख प्रतीति 

 -शा्मभीति तीन प्रकारक किष्वयं है) मेरेको संपूर्णं 
तीर्न प्रकारसे निष्वय्‌ हों मई जव प्ंवर्दे अदवाटे्म रोद 
सुयके समान भकाश्हो गया ओरं उक्त मकाशमे तदा 

. कार हो गथा ।-उस्‌ स्यं एक पुरुष उत्तम्‌ वर्णे श्याम रंग 
अलके एू समान बडे बडे रतनारे आंख रसीटी जह्रे 

दुदु समान अरुण प्तके पतठे ठ, अपृत भरा हज तेते 

के ठोड समान्‌ ठंवी ऊंची नाक, रुखव्के एल समान गक ` 

` गोट कपो उसपर काठा ति, भैवरसमान्‌ वाकी दिरखी. . 

भह वच्छे ठक समान्‌ वरोणी । जिसके देखनेमे कामका 
जहर चट ज॒वे । छोटे छोटे कान, जिस्म नार बाला सोती 


#॥ ॐ. अगिटासक्तागर । 


 माग्के पठे हए । रिरर एक दुद्रा रेशमी कामदार नरीकाः 
वपाः टलारपर्‌ केशरका तिलक, खडा मप्रिकी पचरी समान्‌ ` 
फमटनाल समानं हाथ ठेव ठेव गोर गो जिस हीरा 
आदिकक नवेरतन जड़ाऊ सनदे, कटादि नडार पटी, 
अंखुलीमं छाठ मागिकं हीराकी छदिका, गठेमे हीरा मानिकः 
नीठमका कंठ।, सुवण जनेऊ, चौड छाती, पतली कमर, 
गृ्रीर नाः रथमी पीतांनरकी पोती, कामदार चोठना 
जरीका, चांदीकी पावडी, हाथ सुवर्णकी ष्ठी, सुखम 
पावका बीड मेतीस्तमान दतः नरी समान रडी, चखकी- 
उनिंारी दुदजके चन्दरसमान, कोकिला शब्द, सिह ठवन्‌,- 
किशोर अवस्था, वहत शोभायमान, शिर्ष मोहनी स्वरूप 


` दवे ठे कलठे बाट नाग समान घुंयरारे पूर्ण चंद समान्‌ 


मस्तक वषपर कंध एते ओर अनेक शोभासे संयक्त एसा मेरा 
रूप उस प्रकाशमं भषर हो गया उस सूपकाः दशन करके 
म अभनेको भूक यवा। अथवा मेरा चेतन्य उसष्पमं समा गया 
यह पंचमहाभूतका पनस सुर्के समान श्वास्रहित दो अबबडे - 
वेग रहा } उसका धनी मँ त्वशणी अहंकारसे अपने असी 
स्वप अविनाशी भकाशमानं म॑ बहार करा रहा । स्वर्ग, नरक 
वु, बसठोक, शिवलोक ददलोक सूर्यटोकःचंदटोक अनेकं 
लोक मेरेको भत्थश्च दरशये । मेरी दिष्यदि चोदह सवनम 
सर्वग ह गई । कदाचित्‌ भप योगकी यक्तिसे मेरेको दसः 
श्रीरभं न-लते तो मं कोटि जन्म बही भता । तव महात्माः ` 


दश्बातरम्‌ \ २३५६. 


गुरु बोरे कि भवं उस्‌ रपको ठ करके हृदयम रसो । सेः , 
, पूजा पा भजन कीर्तन भगम जो कसते हो छोडो केवल इसुः 
हप! ध्यान करो । निर्भय होकर जहां चाहे वह रहो \ मन्थः 
श्या खलो । आत्मा सवज्ञ एक टै । उपकार करना धमक 
मूढ है । इसी भरमाण `अनेकं सिद्धातका उपदेश करके 
बहुत प्रसृन्न होकर मेरेको अपनी ` छाती ठगापे इधः 
प्व माथा चमा ओर बहुत भंविका भशीवाद भर बरवा 
देकर पीठ टोककर देखते देखते अंतध्यान हो मये ! मं पीडे 
` इनके एक भंडारा यथाशक्ति प्रमाण उस जगृह किया) 
भच्छे अच्छे संत महात्मा जो इस पेतप्र रहते थः 
सब छपा करे भये आढ दिनं उत्साह रहा । पाच हजार 
स्मेया उस भंडरिमें खर्च इभा । जो इछ नायदाद्‌ अपरैः 
पास थी सब खच कर गला । सबकी पूजा कणि बिदाः 
किया । पीछे सब साधन भजन्‌ स्मरण जो. नित्य कथं करता 
दासो त्याग दिया ! केवल उस मोहनी पको हदथम इद 
कंरिके पकड छलिया भर महातमा यरे हपकोभी ष्यानर्भ ` 
एकंखा ! जिसकी छपा सवं मगोरथ सिद हर । भविष्यः 
भेरेको आरा है कि शरीर छने उपरांत मेरा चेतन्यं उस 
पमं च्य हो जदेग । मेरा रूप सव॑सष्टि व बह्लादका कत 
है भर मर है । धोता, वत्ता नन ज्ञानके अधिकारी भक्ति 
` पेमके सृदेधी मेरे अविचार भौर पर्छता अवटुगके परिचार 
त करके इस धय अभिलाखसागरमं जो सार चीनं पदार्थ. ` 


५६६९  अभेटाखसाग्र। | 
निम उत्तम देसे हप वहण कर्‌ । जरृ्टपी अपार वती 
| त्पागन करिके मेरे सर्वं भप्राधको क्षमा करं भौर सिद्धा 
चव यह्‌ मथ सिद्धतत्तायर जानकर सद्दति अथं अहम करर. 
प आगिटासपागर य॒रुशिष्यत्तवाद्‌ दशवे तममे `` ` 
त्य्षबलिचार नाम्‌ दुसरी ठहर एवं दशवां 
तरण समाप्त ॥ ३०॥ | 
अथ ग्यारह तर॑ग प्रारंभ । 
~~~ 
प्रत्यक्ष अलुकाव वर्णन । 
अथ श्रीभागीरथ्यं नमः । अव यथ श्रीभभिखख 
सागर्‌ यहरेष्यका संवादः, देदातक। मठ, ज्ञानका रु, दश . ` 
तर्गमं समाप्त हुआ । उक्तके पे एक तरंग सिदत बहज्ञानका ` : 
केषर शिष्य अभिलाखदास्त अपने ज्ञान व दिचारसे नो भत्यक्ष । 
` अदुपव्ं आया सूक्ष्म वण करता हू । धोता जन ज्ञानापि- 
कार बहत स्वधान होकर चित्त एकाय करिके अवण करं । 
( १) जगत्‌ अथवा ब्र्ञाड तथा संप्ारका आदि अंत मध्य 
कईं नहीं जानता १। आकाश, वायु, अभि, नर, पृथिवी पचा 
-तत्वका भेद कोई नहीं जानता २। चौरासी टल सिका 
भेद कोई नहीं जानता ३ । स्थ, चद तारा, बिजली, धदुष्य ` 
आदिकं अनेक चमत्कारका मेद को बकं जानता ४ । तीनं ` 


् ग्र 


कारके काट, छः भरकारकी कत मे. होती है उसा तेद्‌ ` 


ग्यारहवां तम २३४७ 


को नङ जानता ५1 निदा, मेथुन; धुधा तीन भकारकी 
श्रकतिं जीदमांनको हे । उसका पेद कोई नह जानता ६1 
` नाम्‌, जीवं, शरीर तथा बह्म, मायां नमत्‌ क्या पदार्थं हे, 
को वरहा जावता ७.। शष्ठ, स्पशं, रूप; रस, गध. पच्‌ 
विषयका मेद्‌ को नक्ष जावता < 1 काप, कोष) लोभः 
` मोह, मद्‌ पि दिकारका भेद कोई नही जानता ९। पचा 
शरीर पांच अवस्थाका फेर कोह कही जानता १० 1 अंडनः 
` पिडज, उष्म, स्थावर, मेष, पाच योनिका भेद कोई नह 
जानता ११4 बारह राशि, नव थह नक्षत्र, योग करण. क्यौ ` 
पदाथ हैः कोद नँ जानता. १२ । सर्व प्रकारके देवता .दे्‌` 
जो गुप योनिह से ह या छठे ह कोई नकं जानता .१३।. ` 
प्रथम बीम है.अथवा श्ाड है. कोई नक जानता १४. चुंबक ` 
पत्थर लोहा खीचता हे । पारस पत्थर रोहेको सोना -करता; 
ह+ कारण कोई नही जानता १५। भंगी कीडाको भगी करता 
 -है.उसका,गेद, कोई नही जानता २६.।.याबरवः व्यव्रहार.इर- ` 
 जल्यांडमं नोः हो चुका ओर होता है उसका मेद कोई नहीं 
जानता । इस्‌ भेदका जाननेव्राला अवतके कोई हा; हाः 
` ओरं भगी नही होगा। नो काम कपी. नदीं भा भौर 
किससे नहो हुभा वह अवी नक्ष ह सकता ८२): जो. 
अनतक्‌ किसीके जाननर्म नदीं आया.वह अंबभी नदीं भव्गा 
१1 नी. अनहोनी बात हे वह होरव॑तः नक्ष. रोमी. २.1. नो 
रोवंत है वो अतहोनी नदीं होगीः २ । ज प्रमाण हेःवह अर्ब ` 


॥ ५. क 
हि ॥ ४ ब 


-१३८ अभिलाखसाग्र । 


भाग व्‌ दोगा ४ । नो अयनाण है वह्‌ भमाण नद होगा 
५,। जो साकार हं वह्‌ निराकार न द्यम ६ नो निराकार ` 
६ पह साकार नहा हणा ५७ । जो पूत वृतमानमे नही है वह 
भिष्मं नह होगा < । जो अचल है वह चायमान नक्ष 
होमा९।जो विपद षह अमुत नक हेमा १०। नो छप्रहै 
वह्‌ परगर नह होगा ११। जो अंषकार है वह प्रकाश वर्ह 
शोगा १२। ने िर्युण हँ वह सयग नर हेगा १३ । जो शंत . . 
है वह्‌ भमित न्ष हेमा ३४। जो शुद्ध है वह अशद मक्ष हेग 
१५ । जो ज्ञान हे वह्‌ अज्ञान बीं होगा १६ । नो कामं 
अनादि नगत्का संयोग वियोग आधीनजेसा चटा भाताहै चला 
जिगा; यह सिद्धति .अचंछ है ¦ ( ३ ) संयोग विशेग सकि 
मृ है ! नगत्की उदत्ति नाध संयोगे हे १। दोरासी लख- 
का जन्म मरण सयोग है २ । दीपुरष होना संयोगसेहै ३ 
बाह्यम्‌ क्षत्रिय पैश् शुद्र होना संयोगे है ४ । राज्‌। भरना 


साधु होना संयोगे है ५। मूं ज्ञानी पञ होना संयोगे . ` 


है ६ । गृहस्थ त्यागी होना संयोमसे हे ७ । बडा छोटा उत्तम 
-मध्यम होना संयोगे है < । धनवान्‌ दरि होन सयोग हे 
९ । सत्संगका संग होना संयोगे है १ ° ! गरमी सरदी बरसात ` 
संयोगे है ११ । दिनरात होना संयोगे हे १२ । म्स होना ` 
ज्ञानी होना संयोगे है १ ३ । धन परिवार; आरोम्यता बडाई 
मिलना योगसे हे १४ । हार जीतं होना संयोगे है ९५५ . ` ` 
` सद पार्कः दुःख स होना संयोगे हे १६ । संयोग्कह ` 


श्यारहवां तरंग । २३९ 


-ु्ष्ा अतुपरतमेनर्तं भता ४) खीदुहष्मरसयोग देता है! 
-वायुके आधासे स्क बीज मप योनिम स्थिर होता हे । वाखुरे 
जीव, वीजपे शरीर उसन्न हेता हे ! नव माक मभरम रहुकेरं 
पतला माता विता समान बन नाता हे। चीका रषिर नो 
श्जघ्वहा धर्मे मास मस जाता है वह बद होकर पृतखा ` 
बनता है । नवमा पीछे वह पतला पेटसे बाहर निकलता 
है। मताका बल अधिक हुभा तो पुत्री, पिका कड 
भिक हुभा तो पुत्र, दोन समान हए तो नपुंसक हता 
| संपूण वायु बीजस्थिरहृभा तो अषु सो बरसकी 
होमी । बहुत कम हेनेमे बाठक मरा हुभा उस्न होता है 
-तया मर गिर जाता है। वही वायु बीज मरभ॑स्थानम दो भावे 
स्थिर हुभा ते। वचा जेडापेदा हेता हे । संडनवाखु बीज स्थिर 
नेसे बाठक हाथ पांबमे खंडित होता हे । राजसी दसि मूखं 
` ज्ञानी चोर महात्मा रोमी नियोगी होनेका कारण. -स्रीपुरुषका 
` -स्वभाव हे । माताका रक्षं जिस रूपप्र होगा वेसा स्वरूप बालः 
कक! होगा । उत्तिके परिटे नीव रहता है ज्ञान नक्ष रहता पथमं ` 
` बालक माताक परिचानता है ! पीडे परिवारको पर्हिचानता ` 
-हे । तोता मेनाके समान सर्व परिवार शब्द सिखते ह। जो धर्म _ 
` मयाद्‌ परिवारका है वहही व्यवहार उसको सिखति ई । जे ` 
` -विव्याका मान उस देशम होता ह वही विदा पठति ह । डन ` 
` -कानछेदन जनेड विवाह्‌ कलरीतिपरमाण माता पिता कसे &1 ` 
` 'वेवाह पीठे ददी पुत्र कीक माता पिते“ विशेष जनिमा ओर ` 
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ससुरारकती प्रीति परिवारसे अधिक करेगा] द्वीके कहने मात 
पिताक छोड देवेगा । मातापिता मर न्विमे तौ यथाशक्ति 
छिया कं करेगा । अनेक उद्यम्‌ उत्तम मध्यम्‌ करके परिवा- 
री पटना करेगा । सर्व परिवारे दुःख सुखको अपना दुःखं 
सुखं जपिगा । जद पदं महाप्रतेका पतला निजीव हो जिगा. 
नेरा तेसा से जगा । यह मिदव जन्मपरणक्ा है 1 (५): 
अपने २ शणड्द्धिभमाण सर्वं जीव अपना निर्वाह कराह. 
कोई पेद एराण  शाच पठकर - निर्वाह ` कंसा हे १। कोर 
त्यागं वेराग्यमे निवह करता हं २। को देवका पनारी होकर 
विवाहं करता ह ३। कोई नीच व्यापारकरके नवाह करता है ` 
४ । कोई सेवा चाकररमे विर्वा करता है ५। कोई युद्ध सवाम. - 
करके निवह करता हं ६ । कोई चोरी भादिकं न्ट कम्‌ करः 
के निर्वाह करतो हे ७। कोदं मध्याह्न, काल्ये चर घरमे शिक्षाः ` 
करके निर्वाह करता हे < । कोई रातको टुकंडा मगिकरं 
निर्वाह करता हे ९। कोद नगलम धासका दाना जमा करके 
नि्वाहि करता हे १० । कोहं राजा बादशाह महाजन .हीकरं ` 
निवि करता ३११1 कोई मासि मदिरार्वेचकर गिवाह करा ह ` 
९ २।कोई संसारी विषयभोगे निर्वाह करता १ २) कोई अखंड. ` 
समाम्‌ निवीह करता हे ३४। कोई दद्रनाट जादू करके नि- 
कोहि करता है १५। कोद खेती मजूर करके निवाहकरताह 
३६ । सारा जगत्‌ अनेक प्रकारका उत्तम मध्यम उवयम करके 


भ, जरो 


निर्वाह करता हे (द६)बहुत जीव एसे है छि भिनका. विवाहः ` 
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आपी आष होता है। उद्यम्‌ करना नही पडता । जग _ 
-अनेक प्रकारके. -जीव रहते ह १ । वनस्पतीके मृठ राड 
पान फ़ल फलं बहुत जीव रहते ह २। शरीरम अनेकं जीव 
रहते रै ३ । सर्व जीवके सलयूत्रम जीव रहते ह ४ । सदे. 
लकड पत्थर जीव श्हवे ह ५1 धानं अनेक जीव रहते ह 
६ । आकाश वायुम अणप्रमाण जीव रहते हं ७ । गृढरके 
फटे जीव्‌ रहे है ८ । मरे हृए शरीरम जीव रहते है. ९ । 
` मेवा मिद्य जीव रहते ह १ ° 1 सुखम नाकम कानमे मुम 
जीव रहते है ३१ । अच्छे अच्छे. व्यंजने "जीव रहते ई 
१२. मिद्रके वीचमें जीव रहते ह ३३ । वृ्ठमं जीव रहते ` 
हँ ३४ अयमं जीव रहते ह १५. । अधिं जीव रहते ई 
१६ 1 देसे जीव्‌ अनत ह । उनको अपने ` तिर्वाहुके कारण 
` उद्यम्‌ करना नहा हता । (७ ) ओर बहुत जीव पसह कि 
. अपनी शुषाशोतिके निमित्त दूसरे जीवको खा जते हं । नाहर . 
मो मारताहे १1 चीता हिरण सारता २ ।:- विद्धी मक्ता 
 मारती ह.३। मोर्‌ सप मारताःहे ४ + भाद्‌ मच्छीमासताहे . 
- , ५1 कसादं वकरां मारा ६.६ बानं कत्रतर सारता है ७! ` 
` बगुखा मंठक मारत हे ८ 1 किल्किखःगिरमट मासा है ९१. : 

चरस कुत्ता सारतां ह १० । कुत्ता सरगोश सारता है-११ ६. ` 

वदु जातवाठे खीरवाठे हवषवाटे. आदमी मासे है १२१ . 
` उषंकली मकटी मारी है १३1 उदू युसाफ्र मासे हे १४. ` 


श्वर खम्‌ सुरमा मारते हं १५। भेषिया मेड -मारता. है ` 
९ `` | । 
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१६ । एते टासो जीव हं । जिनको जीव मारे दया नक्ष ` 
जाती । (< ) मनुष्ययोनि नो विया भौरन्नन रखते 
वेशी अग्ने स्वार्थे वासने दूसरे जीवको दुःख देनेमे दया 
` गहा करते । दुष्ट रानाकेो पजाके दुःख दनम दया न भाती. - 
९ । वेदमान महाजनको व्याजपर व्याज ठेनेम दया नरह आती ` 
२। पृस खनवाल हाकिमको चरढा दसाफ कसय दयानक्षं 
आती ३। चोरको दूसरेका माट चुरनेमं दया नह आती ४। 
उग्रो बोई टू दया वह भाती ५ । सेटेको किसीकी . ` 
वहू वेदी विगाडनेमे दया नहीं भाती ६ । दिदुस्यानके क्षत्रि 

` योको छ्ठकी मामे दया नरीं भती ७ । पाखंदी सघुको - 
` प्वि्वासी भक्तके ठगनेमं दया वहीं भाती < । दुष्ट किसानको ` 
` चदे वैटके जोतनेभ दया नह अती ९। कुबार पूवको 
सातामिताके जुदा करोम दया नरी भावी १०। कच्विगके ` ` 
गृहस्यको कसे साघु संतपर दया नक आती ११३ । कुपातरक्षीके :- . 
पुरुष छोडनेे दथा नरह आती १२1 उबमी पुरूपको शहद : ` 


निकालने दया नरं आती १३। बू दुकानदारको दूना. ` . 
चोन पसा ठेनेमे दया नही भती १९ । किरी किषीका 


 , कुत्ता मारेमे दया नहीं भाती १५। दुट जीवको जानवर बधिया `. 


करने दया नही आवी १६ । इसी ` भरमाण अनेक जीवको 


दूसरे जीवके दुःख देनेमँ दया नदीं आती । कोई अनादि 


स्वभावे दया बेह करता क ` सथमित्तं ठचार हकर . ` 


द्या ` वहा करता \ कई - अपने ` पतहव्‌ बृडार्दक - निर्मित ` 
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-ङयो नर्द करता बड इस ` संसास्पे वटी वस्तु है। 
विस्‌ तरह ज्ञानी शकि चाहवे ई उस्यं प्रमाण. वषया इष 
बडा चाहते ई! (९) यथाथमं . बडाई वेड ` समान 
है । बढाके बासते कष्ट करके ` अनेक ण सीखते ई १ 1 

- बडादके -वासते सकन वाग्‌ बावडी वनाति हई २। बडा्दके 

 -बास्ते ध्मेशला दवमदिर्‌ बनते ईं ३ ! बडाई वास्त विवाह 

` मरोनीमे टा रेया खचं कसे ह ४। बडे वास्ते पाखंडी 

-सधु अनेक दाग कसते हं ५। वडाईके वासते. सदावतं अन्न 

` छत्र वनति हँ ६ ।. वृडा्के वासते हाथी घोडा ङंट रथ 

सवारी रखते ह ७ । बडष्रके वासते राजा लोग सिा चलाते 

: ई < बडाईैके वासते धर्मपुत्र ठेते ह ९1 बडा्के वासते 

तीथे घाट -वनवति हं १०। वडादके वास्ते गयः काशी 

नति ह ११। बडादके वासते महाजन करोढपती कोठी कोडी ` 
जनमा करते हं १ २। वडईके वास्ते हाथी शेरका शिकार करता ` 

` द १३ । बदादके वासते फौज खजाना मुल्क रखते दै १९४, . - 

 -जडाईके वाते पहात कस्त मारते ह १५। बडादैके वासते . 

, -संमाम्े सन्छुख शूर वीर शिर कटवाते ह १६1 सवं जीव ` 
छटा वडा बडाई चाहता है । यथाथ्मे बडाई मिलना बहूत . ` 
-कमि हे, ( १०) बडा उसको कहना चाहिये नो यथा 
म॑वबड। होकर छोय जाने १ दूसरेका दुम दूरकरे 
२। यथााक्ते दता आर्‌ दानी हौ ३। धनवान्‌ दयाबाद्‌ 
हं 91 मिथ्या शन्द न वोढे ५ । सचा द्‌ मी दोखनेवाटा ` 
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हो & । संत महात्मा युसुका सेवक हौ ५। गो बाह्मणक प्रज . 
कं हौ < । प्री परदरव्यकरो क्छ नाने ९। काम, कोषः. 
लोभे मोहन हो १०। आशा वाप्नना तृष्णान ह १११. ` 
शीर ठ्ना आद्रव हो ३२ । मन कर्मं वचनसे परोप- 
फार हो ३३ । जमदके विषयसे त्याग वैराग्य हो १४१. 
माता पिताक्षी सेवा करता हो, प्ररिवारका पाठनहार ह १५५ . 
माया वल्ल जगत्‌ तीनोंको जानता हो १६ । एसे भोर अनेकः 
लक्षणम प्रधान हौ तव . वह बडाई पावेगा (११) अनेक ` 


व्यवहार जा सर्म हं ङछ अपने आधीन नही ह 1 हम्पी ` 


अर्कार्‌ तथा मं रूपी ज्ञानको मिथ्या जान। चार अंतरिन्िं _ 
अपने आधीन नरी १ । पच ज्ञानदन्वियं अपने आधीन 

नहीं २। पेच कर्मदिय अपने आधीन नहीं ३। पंच पर्ण 
वो अपने आधीन नही ४ । पंच विकार तीन ताप अपने आ- ` 

धान नहीं ५ । तीनों नाठीका बदलना अपने भाधीन नही ६3: 
आंखका शुटना वंद होना अपने आधीन नहीं ७। चार्‌ भका- ` . ~ 
रकी अवस्था अपने आधीन नही < । निदा मेथुन आहार्‌ ` . 
अपने आधीन नहीं ९। ची अघागी है अपने भाधीन नहा 3९1. ` 
पुत्र भप्ना पर है अपने आ्ीन्‌ नहीं ३१ । भनक. भकार ` 


की वामिरी अपने आधीन नही ३२.। स्व्‌ भकारका हानि , ` 
लार अपने आपनं नक्ष १ ३.। गकर टपनाः ्षापरस {गर्‌ ` . 


पृडना अपने आर्थीन नही १४. सोपिका काना विच्छ माला, 
अपने जापी नही १५ ल्क्रा. रोना; लडकी होना अपने भाः ह 


~ ~+ ` 
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~रं नृ २६। कोई व्यवहारका शरीर अपने आपीन नहा हं । 
`: इस शरीरको अपनी जनिता है वह्‌ निपट गृखं इ । यह ` 
= -कट जबतक नीं दु तवत्तक वहं दुःख एुखका यूल बना रहेगा 
 -दंर भमका नाश हने रास्ते अथवा दुःख दृटने वस्ते जो वेदं 
-.-युराण शाल्च देखा तो कुछ . बोध नही दुभा । चार दद्‌ इर 
प्रकारका है ओर अठारह एराणमे अंदारह कथा ह आर्‌ छः 
 : शद्धे छः उपदेश हं । इसफे शिवाय तीन शाष्च ओर ह उनका 
 .-मत जुदा ह । (३२) कई थमं ब्रह्न पुरुष है १ । कोई अंथमं 
--अह्स्ीरै २ कोई वथ बह्व नपुसके है२। कोद पथमे 
कमं पधान र 8 कोई येथें निष्कम प्रपान है ५1. कोई ब- 
` धमं अत्मा अह्न हे ६ । कोई थमे भत्मा जीव है ७ । को 
` -जंथमं वेष्णव मत भधान है < । कोई मंथमं शाक्त मत भधान 
` है ९,। कोर बरथमें जीव मारना देष है३०.। कोई धयम व~ 
` एल्दन हवन करना सुक्तिदता ह.१३१ । कारं जंनमार्गी हं {` 
` --उनक। धथ जुदा ह १२ । कोटं म्यम नामक. रटत प्रधानं 
`. है ९३! कोटं मेथमं ब्रह रिरेजन निम निराकार है १४। . 
` : कोई मथ्‌ बह चोवीप् अवतार होकर अनेक टीला करता है 
` १५.।क}ं प्रथमे जगद्‌ मिथ्या हे १६ । कोर यथम जगद्‌ सतय 
` ई षिराट्‌ रूप ह ३७। एसे अनेक उपदेश घवण करके महाभम्‌ -` 
` ` उलच्न होता है । शं तिके वदले भति भराप्त होती है । (३३) संत `: 
महात्मा सिद जवचाय नी सुपारमं परसिद्ध ह उनका मत अनेक ` 
कारका हं कोद शव्‌ह१। कादं शक्तहै २1. कोष 


२४६ अभिटाखसागर। . ` 


रामरानिदी हं ३ । कोद नानकशाईं है ४ । कोर कवीरंथी है 
५. । कोई दादुपथी ह ६। कोई रामसनेही है ७1 कोह तका- 
रामी रामदासी ह < । कोड मानतावु है ९। कोह सत्यनामीः ` _ 
ह १० को नाथ है ११। कों परनामी है १२! केह 
विन्द्रावमी है १३ । कोई नंगावत जगम ३१४ ! कोई पलट ` 
दाप्ी हे १५। कोद अधोरमत है १६ । पेते भनेक मव हैँ ।: ` ` 
८१४ ) ओर अनेक प्रकारकी तपस्या कसे ह कोई ` मोन. ` 
पारण करता हे १ । कई शटशब्यापर शयन करता है २४. 
कोद जटशयन ठेता है ३ । कोई पंच धूनी तापता है ४. . 
कोद समाधिं टमाता है ५ । कोद खडा रहता हे ६ । कोद हाथ 
उढाता हे ७ ! कोई इन्द्रियम कडा डटता हे < । को वगाः 
रहता है ९ । कोई वजटंगोट चढाता है १० । कोई दंड कम~. ` 
टु धारण करता हे ११ कदं चखा ठखकता हं १२। कोह. . 
नख जटा बढता है १३ ` । कोई अणेक्षय खाता है ३४. - 


को गींव खाता है १५।कोद दूधरपीकर रहता है १६1३. . 
परमाण लाखो तपस्या व योग प्रसिद्ध हं । जितने . भावाय हेः. 


उतने मत है । भगी भनेक मत प्रगट हेगि । अपने अपने... 


मतम सब तिद है । कोई छोटा नरी हो सकता ह । (१५): ` 
सजन करदं शाचिपरामकी सूति मसि तोटताथा १। रोहि. . ` 


दास चमार भूतां बनाता था २। नामदेव द्रनी कपडा सीता. 7 
था ३। सेवा नार हनामव बनाता था ४ । कबीरदास कपडा; 
दुनताय ५५ । गणिका वेश्या नाचना गाना करती थी & । अना* ` 


ग्यारहवां तरम । =. २४३ 


` मीढ शीर डाका मारता था ७ ।.पिपाद मच्छी मारताथा ८ ! 
 .. धना जाटं हं जोतता था ९ । पीपा कंपडा छापता था १० \ 
` कर भो मच्छी खाता था११ । कूबरी जूठा खाती थी १२। - 
` जटायु धूर्‌ खाता था १३। शबरी भीलनी मांसाहारी थी १९) 
 कागसु्ुंड अक्षय खाताथा १५। गरड सपं खाताथा १६॥। 
देसे अनेक प्रकारके नीच करम करनेवाठे परमभक्त ओर्‌ देवता- 
` ` सुमान हो गये । उनको सहजमं भगवान्‌ भी प्राप्त हुभा । (१६) 
. वर्तमानं जो सेत महात्मा कटियुगृमे है उनकी करामात 
` सिंदि भनेक भकार प्रिदध हे । कोई .मोकलठको तामे 
रखता है १ । कोद निन्नातको वश कर लेता है २। कोई सब. 
. भकारका मेवा षिलायतसे क्षणमानमे मगा देवाह ३। कोई ` 
` सरो मनां मिढाई युघसे म॑गवा देता है ४.। कदे हाजरातमे 
` जिन्नातके बादशाहको मय फौज कवेरी इराता ह भर उसके ` 
छ भेद विचार केर ठेता है ५ । कोई गडा हुभा धन दिखा 
, देवाह ६ के्‌ आदमीको बीमारकरदेताहै७ । कोई . 
चावला बना देता हे ८ । कोई मूढे मार गठ्ताहं ९ । कोई 
अगिया वेताटसे भाग गा देताहे ३ ०। कोई आसनके नीयसे ` 
सथा किकाठता हे ३१ । कोई दुसरे वरते पदार्थं मेगवा 
रेता ह १२। कोद अपने शरीरको तुकडाकरकि दिखाताहै ` 
१२। कई ओरतके पगर खगा देताहे १४1 कोई आढ पकारकाः 
ततर जो मोहन दर्शीकरणं आकण स्तंत्तन विदेषण शांति उचा- ` 
टन मारण भरति कर सकता १५ कोई टेप हो जाताहै १६१ ` 


२४८  अभिलासप्तागर । 
ऊद ज्योति खडी करता है१ कोई सोना चाँदी बनाता है१८। 
कद रिका बनाता ह १९ । कद शर हो जाताहै २०। कोद 
नदे दृस्रेफो तोता वेठ बकरा बनाता है २१ । कोः परीको 
वश करता हई २२। कोई यक्षिणी सापनकरसाहे २३। कदं ` 
आरातका मंत जानता हे २४। कोद नजरवंद्‌ खेट जनता 
२५। कईं भत मेतकी बजार भराता ६२६। कोई बक्षको _ 
ख्डका देता हे २७। कोई पत्य स्पेया दो स्पेया पसे पाता हैः .. 
२८ । क}ई अन्नएूणाको इला हे २९ । कोई देवका दशन्‌ 
करा देता है ३२ । कोई पानी बरसाता हे ३१। कोर रातको 


पत्थर बरप्ताता ह ३२ । एसे नाना प्रकारके करामत सिद्ध . ` 
वाठे महात्मा कटिखगमे भमर ह देशातरमें उनका नाम्‌ प्रिद ` . 
ह । जवसे तुकाराम सदेह वैडंठको गये उनके सिवाय लख - . 
दुनियादार गृहस्थ कालवे्िया संयोगी हिद सुसलमान साघुको . ` ` 
प्‌ बनाकर अच्छे दिगेवर खाकी होकर संसारको ठौ ` . ` 
भिदि करामात दिखाकर टृसते दै । ओर ददरनाल आदिक. . 
यथ पठकर सर्वं भकारका यत्र मंत्र तत्रं जानस्तेर्हे! 
स्पेया पदा करके उपरति सी टेकर भाग नति हं । सवं ` 
भरकारका सोटा क्म कसते हँ । इस वक्त िदुस्थानमे हारो ` 


पाखंडी साठ बंदीखानेमं चष्टी चरति हं । उनके सग ज्ञान 


ऊपर ड्खि भमाण गृहस्थ हीगेया। भेषवनिकाङ्ढ ` 
` . गह्य नेहा रह गया । (१७) गृह्याय पमधाद्क ` - 


५.  अभिासत्तागर । 

१९ जयाति खडी करता है१ ७।को सोन चांदी बनाता १८ 
ॐ।२ खटके। बनाता ई ३९ । कोई शेर हो जावा है २०। के 
नदते दूपररेको तोता बैक बकरा बनाता है २१ । कोई प्रीको 
क्श करता ह २२। कोह यक्षिणी सापन करताहै २३। क 
आित।क मत्र जानता ह २४। कोई नजरवंद्‌ सेट जानता 
ह २५। कोद भूत पेतकी बजार भराता हे२६। कों वाज्ञिको 
चडकाकता ३ २७। कद नतय स्पेया दो स्पैया युपे पाता हे 
१८ । क| अन्नपूणाको उठता है २९ । कोई देवको दशन 
करादेता हे ३९ । के पानी बरसाता हं ३१। को रातको 
पत्थर वर्तता हं ३२ । एसे नाना भकारके करामात पिद 
बाल महात्मा कलिदधगमं प्रगट है देथातरमे उनका नाम भकतिद | 
६ । ज ठकाराम सदेह वेको गये उनके सिवाय लास ` 
ईनियादार गृहस्थ काटवेरया संयोगी हिद सुस्तटमान साधको । 
54 बनाकर अच्छे दिगवर साकी होकर संसारको बो ` 
[ताद करामात दिखाकर टृतते ह । भर इनाठ आदिक ` 
भृथ पढकरं सव भकारकाये्र मंत्र तत्रं जानक्तेहै। 
र्पया पदा करनेके उपरति ची छेकर. भाग जति है । सर्वं 
कारका खारा कम करते हं । इस वक्त िदुस्थानमे हनरं . ` 
पाखडा स्ट बदासनेमं चद्टी चलाते हं । उनके संगते ज्ञानं ` 
गहा हागा आर ऊख. बोध नह हो सकता । सर्वमेष ` 
ऊपर ठं प्रमाण गृहस्थ ही गथा । भेष बानेका कुछ 4 
हात्‌ नहा. रहे गया । ( ३७) गृहस्थाधम-पर्मशाचरः ५ 


"9 आक्रेलाचस्तागर्‌ । 


कराल गायनी पते हँ १३ । पुत्र माता पताका अदरनर्ह्‌ः 
रता १४ । चखा यसको नहीं मानता १५। प्री पुस्पकोः 
[कर समानं जानती है १६ । जो व्यवहार संसारी गृहस्था 
भमशाच्र भरमाण रहा वह्‌ सव नाता रहा । (१८ ) प्शुयोरि 
भा अनादि चाठ चरती थी वृदठ गू | गो एसी प्रूजनीयं 
सरभदय्‌ छाती हं । वक्ररीतिमान दूध देती है( १ ) कुत्ता बारह 
प्त भग करतां २। काग पृची स्व रात बोटता है ३। 
पकती चकर रातको जुदा नहीं हेते भोर आग की सतिः 
४ । धषु दिका बालता दीसता है ५। मोर पक्षी परिष 
र्ता ह ६. । म्ली विना पानके प्हाडमे रहती ३७६ ` 
कला जानवर दिनक] बोलता दीखता ह ८ । संजनं | 
पर पपा कलमं द्रसाती हे ९। कोयल्का अंडा काम्‌ 
१ नहा करता १० । हाथी  शहरमं ववा देता है ११६. | 
कडा सुबहेक वक्त नरह बोठता १२ । वैठका साडकंसपर ॥ि 
च्ठता ₹ १३ । पेया वदी कुएका प्रानी प्रता है १४॥ . | 
पक मारण नहा हाती १५। हा्थक्रे गजसुक्ता नहीं हेता 
६ । एसे सव पशु पक्षी कटिलुगमे अनादि चाठ छोडकर ` 
< ठ चरत ह ।( १९ ) ओर जडयोनि वनस्पति भादि 
कका स्वभाव कुर बदर गया । सारा व्यवहार उलटा 
ट्या हा भथा । जिस बीडमं लास पूला वाप्न होता था, अब्‌. ` 


चा हनार होता ह 3 । जितत जाड दशं इनार फल ए ` 


ध्यते थं अवं पच हजार ठमेते हँ २। जिन्त सतम बीत मन्‌ ५ 


~ `. ारवांतर। , २५४ 
` ` धान होता था अय ङं मन होता है | २। भिस डुएका पनीः 
"` मग होताःथा भव खारा होतार ४ । वर्षामि पठः 
+ होकर पमयपर नही होती ५। जि पृथिवीका महस सोः 
 समैयाथाभव हनार स्मया हो गथा ६। बहुत नदी नालः 
जो हमेशा षे रहतेथे तथा व्ये ये भव सुखकर बंद होः 
` मेषे ७। सोना बारी आककि पातु कम निकक्वी हँ लोहाः 
~ बहुत ककता है < । सुम मोती बडा मोटबाटा कम निक 
. छता है ९। इनापन्नाक पृथिवीम हीरा वडा भारी नह ` 
. निकलता १०} जई बूट ओषधी वह युण पिञ्छा नहः , 
~ रछा १3 फल शूल सनिवलि ज्ञाड जंगी जो हराः 
शते थ अव तनि सारम छ मामको रते ह १२४. 
` भाट तूफान अधी डल पहि अब बहुत भाताहे ३३६४ 
: भीक बीमारी जिसको ना उवाक्ते हँ हरस्ाल भती. 
. ६१४। नदी परस हरत्ताठ हना गाव बह जति हं १५४ ` 
` दीडी हरसा खेत खा जाती ह १६.। ठते अनेक प्कारकी ` 
सीति जड योनिकी परित अब बदल ग । (२०) परतयक्ष. . ` 
 देषो। पविष्यमे यह निधवप है कि दिदुस्थानका संपूण पं क ` 
| हो नपे । छम वरत दस दीपे यु्तखमानका राज्य रहा ३५. ` . 
पा वरे अभेनी सरकारका राज्यहे२।सातसो बरसे 
 ददूका धर्मविना राजान होताहे नाता हेर) पिरे लाखों ` ` 
भाम सत्तलमान हो गये अव ङ्िशतान हेते नाते ई. :. 
` भादि लोग गव गव बनास खद, होकर वेद शास्र 


.* +» पम गटशत्रा र । । 
। मा्‌ हो जाता है ओर कदाचित्‌ तीन करस महाजन, त 
भगि तो उप्तको कान वतते हँ कि. मियाद जाती रही। 
फचहरीमे गंगा गी कथं दनान करक्तेह ७ | अणे दोः. 
दमी सरगडा करते थे) हक्षिम उनका समश भिरावा. धा, 
दोनांको दंड बक्षीस करता था, अब वह ज्ञम्‌ तहषीटदार 
मिशता हे तो श्पुदी कमीशनर पठदाता है । वह फैट ` 
कमिशनर्‌ अूढ करदेता है । कमीधनरका क्रिया रेड 
उठट देता है । उर्तका किया हायकोमं रदं होता ३ । उप्का 
किया विलागरतमे चूहा हेता हे । कोई हाकिमको दंड नरी 
होता । सिद्धतिर्थे यह्‌ व्यवहार दूकानदायै है < । भग 
किीकी वहू वेदी कुचा चलती थी तो षरवाठे मार पी 
करके सुचार कर ठेते थे । राजा कछ नरह बोखता था, अव 
-स्रीको माये तो एोजदारीभं सजा मे 1 जिसके साथ राजी 
हो जावि उसकी रै ९। अगि कोद साघु पासंडी कमादके ` ` 
वाक्ते स्वह्प.बनाताथा तो इम लोग तथा ' अखाढवाठे उस्तका .. 
-दमतहान सेते थे, अगर पररा आता थातो छेडदेते थे) नही 
तों सव जादाद्‌ उसी ज कर रेते धे ओर -मधेषर सवार : 
करके तिकाटःदेते ये ।-अव जोचाहे सिद महत्पाका स्वरूप. - 
-उनाकर चोरी व्यभिचार कर हजारो करते ह । सिदमहात्मा 
बदनाम हेते हं १० \ भगे 'हिदुस्थानमं एषे बखवीचू राजा 
- हेते थे कि दैति. युद कसे ये, आर हनारा सिपाहियका. ` । 
अकिठेिमरः + ^. “ ^ जलदानं एषे राजा. 7. 


म५म्‌ - , अभिराखसाग्र्‌ । 
दवता सूतिक रिदा करे ह ५.। कुछ कासे देदरागादमे 
 मैचर मत भग हभ है । बडे बडे आदमी उस मतम चंखे गये 
। सुव्मं बह्समाज मत प्रगट इभा हई। हजारो भदमी उत्त 
 अतके अधिकारी हो गये ओर होते जाते हैँ ७ । अच्छे भच्छे 
न्‌ नाक्षण क्षति ओर खस्टमान अभे्जौके साथ बेठकर 
भोजन करते हं < । अच्छे अच्छे शहर सव गृहस्य चार 
धणं नका पानी पीते हं ९ । जो छोग सोढा परहिरते थे अव्‌ 
 चमडेका वस परिसे ह १० सुवर्णं ॒द्या ताम्र आदि 
कके वतैनभं पूजन भोजन जल्पान कसे.थे । अव कट 
;भिट कोपरबरासमं सवं काथ होता हे ११ । इस जंबुदरीपमं 
अथवा चाय धामे भीतर गों मारना नही हेताथां भव 
-अच्छी अच्छी पुरीव धाम नित्या मारी जाती हं३२॥. 
अस्पतालमे दारू मिडी इदं दवा अथवा मसि मिरी हई चारं 
- वर्णं एक प्रमं पीते हं ३३ ।. गोका रपिर .बदेको माता 
` .गोदकर उसके नसम रगति हं । उप्तका अंश इसके शरीरमं . 
- छ्य हयो जाता है । सारा घर इस हिसाबसे भर हभ ३४ । 
रेट या जहाज टक्षडकं ` पारस्षमान ई । उपर जो ङछ 
` ` भीजन करं सवं जातका छना सिद्हयी गया १५१ बद्‌. 
 छुराण शाख पञिलोग शूदर खसलमानके निकट नही बोखते- 
~शे अब वहुही वेद अयेन सुसटमान सब पढते इ १६। 
 - अके महात्मा कविलोग कच्यिगका ण जेता कह गये 
ह ३६ ) उक्तके भमाण जादाही रहय हे।( १) जागप्क 


त ग्यारह्वां तरंग {= _ `  रेभङ् 
` पुरुष आढ ची रखता था, अब एकका समाधान नही हाता. 
- ` वही ची दूरके पासं जाती हे 1 कोई पुरुष स्राथ ठे जाता ह 
. बुखाकर राता -है १. बारह. बर्सकी. ठको पहि 

` वध नह पहिरी थी भब उसके लडका होता है २। अबे. ` 
`. कोई मदं सृिविरुद काम नकष करता था अव माव मवमे 
- चोधाई आदमी सृ्िकिरुद काम कसे ई । क्गीसे ज्यादह्‌. : 
`. उनका मान है ३ अगि कोद अन्ञानी अधर्मी परल्ीसे ममर्‌ 

करता था अब मा बहिन वहू बेस अच्छे अच्छे वामवाटे ` 

: खो कामं करते हं ४ । वैश्य महाजन . जैनवाठे जीवरक्षा . 
निभि सरकारमे ठासो सुपेया पाचोसनका देकर दुकान्‌ ` 

: दह मापि भडयैना अदिककी वंद करते भै, ओर 
- .रातको श्सोहं नही.खति -थे, यह बधतेथे, अब्‌ वे 
 कपासका स्वा चरते हं छखाखों जीव क्षणमात्रभं जटकर्‌ 
"भरं जति) चरबी आदिक गोकी भोहक्ेते ह ५। 
`. संट्राकां. काम प्रस जुवा है वि्दी डटना, पुडदोड 
, करना वर्षाकी निश्वय करना ये सवजवाहै। वे हाकिमः ` 
- अमीर महाजन व्यापारी सव करे हं ६ } भगे कोई कर्ज. ` 
", उधार नो ठेवा था कागज व॒गेरह ङछ नदी टिखाता श्‌ 
` बायदेपरदे आताथा व्ह मर जाता था तो उसका 
 -वेराहाथवाँधकर देता था । अध जो कर्ज ठेताह 
` एंपपर्‌ कामन दिखता हे । रजिष्ठरी करातां है. । जमानत ` 
 -देताहे। पीडे अदा कसे समय ये विचार सव अट करके 


१५ , अभिराससागर। 
दवता वूत्कि निदा कृरत ह ५. । . इछ काठके हदवम 
 बैचर मत भग हभ है । वेड बडे आदमी उस मतम चंठे गे 
। सुब्म बह्नप्माज मत प्रगर हृ हे। हजारो आदमी उस 
, मतके अधिकारी हो गये ओर होते नाते है ७ । अच्छे अच्छे 
विदान्‌ बाक्षण क्षत्रिय ओर सुसठमान अपरेजौके साथ वेऽकरं 
भोजन करते हँ < । अच्छे अच्छे शरम सव गरहस्थ चारों 
-वरणं तलका पानी पीते हँ ९ । जो टोग सोढा परिरते थे अव 
 चमडेका वच परहिसेहै १० सुवर्णं रूपा ताप्र आदि 
कके वतेनमे प्रजन भोजन जटपान कसे थे । अव कल. 
-गिखट कोपरवरासमें सवं काथं होता है ११ । इस जंबुद्वीपे 
अथवा चारो धामके भीतर गो मारना नहीं होता थां अव 
अच्छी अच्छी पुरी व धाममं नित्यगो मारी जाती हं १२. 
अस्पताटमे दाह मिटी हृद दवा अथवा मोस मिटी हृदं चारा ` 
 -वणं एक पारमे पीते हं १३ । गोका सुषिर .वबचेकों मातो ` 
-गोदकर्‌ उसके नसमं ठगते. हं । उप्तका अंश इसके शरीरम 

` छ्य हये जाता है ¦ सारा वर इस हिसावसे भट हुआ १४ 

श्छ या जहाज ल्कडके पारसमान ह । उस्र जा ङ. 
` पजन करे सर्वं जातका दूना. सिद्होग्या १५।बेद्‌ 
पुराण शाच पंञििलोग शूदर सुस्तलमानके निकट नही बोठते ` 
^ थे अब्‌ वही वेद अग्रेज सप्षटमान सब पढते ई ३६॥ ` 
` अणेके महात्मा कषिटोग कटियुगका ण जसा कह गये 
ई ३६ 1 उक भमाण नादाय रहाहे।( १) आगण्क 


| ग्यारह त्स1 ` - २५९ 
छो ई फ़ जप देनो तरफपे दो भादमी कयं हाय वेतेः 
` -तदं खडे हेति हँ ११ । राजा वकि, राज कमः राजा भोजः 
. दना नम, राजा किक राजा नङ) राजा रषु राजा परीक्ष्‌ _ 
` -राजा हरिषवद्र रेते दानी हये मये कि नित एक नार्‌ सोना देते 
` धे] जह संकल की मौ खडी हेती थी वहां ताखाबहो जाता 
` -था। करोड गोनियि दन देतेथे। अंब उसी गीपर्‌ जे 
. . रजा ह नौकर व्याज ठेते हं । साधु आद्वणसे कर ठेते ह। 
 उक्षपरणी ठाखो सयक कर्जेदार रँ १२। अमि कोई घी 
सगथ खताथात्था्मेगा उठता था उसको तुरत दंड होता 
था! अव जिठेकी कवरी सो पचसि आदमी वरटी मगा 

 -“ उढानेके वाक्ते सदा बैढे रहते ह । उमक्ता यही उव्यम हये गया 
वकील बािष्टर नाल फएरेवकी रोरी खाते ह ३ ३। अगि पिताक 
जीति हुए पुत्र नह मस्ता था भोर एक पुत्र सवके होता था 
अव पितापते पिरे पुत्र मरता है दोको आंटाद है तो चाररोको ` 
 -नहीं हे। स्व नगत ओटादका दुखी है । जिसके है भी तो 
-शतुसतमान है १४ । अगि जो धान, घी वेट एक .स्पेयेको 
-मिकता था वह्‌ अब पांच स्ैयोको नक मिखता, कारण दूसरे 
दीपको चला. जाताहे १५। अगिनो. गाना भांग दार 
अफीम्‌ एक स्पेयेका मिता था अव दश्‌ स्पयोँपर नदीं 
- मिरता } इत्‌ प्रकार अनेक व्यवहार जगत्का पहिटेके प्रति 
` कू हो गया। अगिं नित्य सप ग्यवहार्‌ परमार्थक्रा साथ 
जगां } पमं दान पुण्य ङ्व जंत्ेगा \ ठाम एक्‌ सनन 


१५४ आगिटाखसागर्‌ । 


-जेदमान हौ जाता हे ओर कदाचित्‌ तीन बरस भहानन. न. 
ममि तो उत्को कानून वतते कि. भिषाद जाती रही।' 
कचरी गंगा गौ कर इमान करके ७ ! भगे. 
आदमी क्षगडा कसते थे) हाक्रिम उनका गड भिदा था, ` 
-दोनोंको दंड वक्षीस्त करता था, अव वहं ज्षगड तहसीटदार 
मिराता हे तो डपदी कमीशनर्‌ पटदता है । ह केषा 
कमिशनर बरूढ कर देता है । कमीशनरा किया रेरिडिद 
उठट देता है । उक्षका किया हायकोटभ रद होता हे । उसका ` 
किया दिटायतमं ज्ूढा इता ई । क हाफिमकं दड न्‌ 
होता । सिद्धा यह व्यवहार दूकानदासै द < । भमि 
किरठीकी वहू बेरी. कुचाठ चलती थी तो षरवाठे मार रपट ` 
करके सुचाट कर ठेते थे । राजा कुछ नही बोरा था अव ` ` 
-स्ीको मारो तो एोजदासीमे सजा मिटे । जिस्तके साथ राजी - 
हो जवि उसकी है ९। अगि कोई साघु पांडी कमाईके ` 
वाप्तेस्वशूपबनाताथा ते हम टोग तथा अभखाडवाटे उसका `` 
दमतहान ठेते थे, अगर पूरा आता थातो छोडदेते थे, नही 
तो सब जादाद्‌ उसकी जतत कररेते थे भौर गधेपर सवार ` 
करके निकाल. देते थे । अव जोचाई सिद्ध महात्माका स्वरूप. 
यनाकर चोरी व्यभिचार करर । हनारां केसे ह । सि महात्मा. 
बदनाम होते हं ३० \ आगे. हिदुरस्थानमं रसे बख्वाच्‌ राजा ` 
हेते थे कि दैत्ये युद कसे थे, भर. इनारो पिपाहिकि 
केले मारकर इदा देते थे) अव उतीः खानदनम एते राजा. ` 


१५६ अभिलाखसागर ) 


युरुषं होगा । सर्व मनुष्य परसंतापी हेग । उसका विश्तार सारी 
उमर लिखमेयं प्रा नही हो सकता । दसन कारण सूक्ष्म वर्णन 
केया गया । विद्वस्‌ ज्ञानी जान ठेवेगे | एते जगतको आरं 
यमका अपना नमस्कार हे। ओर चोरासी टच सुषि 
अपनीं वंदना हं । बिरकारसेी वंदना हं कि रेपे यग मेरा 
जन्म दद्पदवीपरभी न देवे भर्‌ जठदी मेरी निमठ अत्मा 
शुद्ध स्वरुपको इस्त जगते विषये निर्मोह करके अपने 
निरकार पकाशमं मिटा देवे । मेरेको इतत संसारम एक क्षम 
एक कल्पे - समाव व्यतीत होता है। शरोता वक्ता प्रथके 
अधिकारी संवंधी भरे संपूर्णं अपराधको मखं अज्ञान जानकर 
अपनी छपासे क्षमा करके इष दोषन देवं । जसता मेरी दि 
आर उदधि ओर ज्ञानम आया था सूक्ष्म व्यवहार सवं ससाः 
रफा.नो पयदक्ष दशायां वणन किया 3६ । 
दति अभिलाखस्तागर खरशिष्यसंवाद वतमानज्ञान- 
` विचार नाष ग्यारहुवां तर संपूण ॥ ३१.॥ 


` . त्रा स्वामाजा महमस॒ज वावा माधवदासजी उदासी अयाभ्यावासक्र 
शिष्यं अआभेखखदास्क्रत अभमिखखसागर अथ समाप्त 1. .: 


----"मध्छ्< न ॥ पि । 4. 4 ^ “ ह] ण 
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